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| पल भनुष्य के मन में नया ज्ञात प्राप्त करने कौ ' 
प्रवृत्ति बहुत तीतन्र है। वह नई-तई चीजे देखने की 
कोशिश करता है। फिर जो चीज़ किगी ने नहीं देखी, | 
वह देखने को मिले तो क्या कहना | जहां आज तक | 
, भोई नहीं गया, वहां पहुंचा जाए तो कैसा आनन्द भाएं | ' 
| प्राणयों कौ बाजी लगा कर भी नई चीज़ों को देखे की 
। कोशिश करते बाले लोग सब जगह होते रहे हे | धस 
+0रह के लोण जब तबा अपने काम में सफल नहीं दीते 
।तब तक सत्तकी' कहे जाते हें । परन्तु जब वे सफल हो , 
जाते है ता उनकी गराता संसार के श्रेष्ठ - 
'भ की जाती हें। उत्तरी और दक्षिणी श्रुवों की लोज 
| मे जाने वालों, अनजाने समुद्र में जहाज लेकर चल 
पड़ने घाले कोलम्बस, हिमालय की' ,सब से ऊंची चोटी 
। पर खढ़से वाले तेमसिह, रोभी की यही कहानी हैं... . .. । 
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भूमिका 


साहस मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब रो मनुष्य पृथ्वी पर 
उत्पन्न हुआ है, तभी से वह किसी-स-किसी तरह की साहस-गात्राओं पर 
निकलता रहा है। हमारे प्रागेतिहासिक पूर्वज ततीर-कमाल, भालों भौर 
तलवारों से बाघों, हाथियों श्रौर भालुओं का शिकार किया करते थे। 
बहुत बार वे शिकार को मार डालते थे सौर कई बार शिकार भी उन्हें 
मार डालता था । उस समय साहुस-यात्राएँ जीवन की झ्रावश्यकताएँ थीं । 

बाद में धीरे-धीरे मनुष्य सभ्य होता गया । लोगों ने गॉव' श्ौर नगर 
बसाए। वे भकानों में रहने लगे । इस मकानों के भ्रन्दर प्राकर पतन के 
हिख-पक्ु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। पर मनुष्य की साहस की 
प्रवृत्ति ज्यों की त्यों बनी रही । लोग हृथियार लेकर जंगल' में जाते। 
वहाँ जो पशु मित्षता, उसे मार डालते । वैसे न मिलता तो, साश दिन 
मेहनत करके किसी पशु को हू ढूते श्रौर उसे भार डालते । इस प्रकार का 
साहुर्सिक कार्य करके उन्हें एक प्रकार का प्राकद, एक प्रकार की विचित्र 
तृष्ति प्राप्त होती थी । 
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मतुष्य सदा से दो तरह के रहे हैं। एक वीर श्रीर निडर; दूसरे 
कायर और डरपोक । पर भज़े की बात यह है कि साहस के काम से 
मिलने वाला आनन्द दोनों लेवा चाहते हैं। इसीलिए बीर पुरुष जहाँ 
केवल शेरों, बाघों, चीतों, भालुओं और बिगड़ेल हाथियों के शिकार में 
ही भ्रानन्‍्द अनुभव करते थे, वहाँ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो 
हिरनों, खरगोशों और गीदड़ों को मारकर ही साहसिक कार्य का आनन्द 
प्राप्त करते थे। पहले प्रकार के लोग ही यशस्त्री हुए । इनकी साहस की 
कहानियाँ दूसरे लोगों के मन्र में भी साहस के काम करने की इच्छा का 
संचार करती थीं । 

साहस की तरह ही मनुष्य के मन में नया ज्ञात प्राप्त करने की 
प्रवृत्ति भी बहुत तीन्र है। मनृष्य नई-नई चीजें देखने की कोशिश करता 
है । फिर जो चीज़ किसी ने नहीं देखो, वह देखने को मिले तो क्या कहना ! 
जहाँ श्राज तक कोई नहीं गया, श्रगर वहाँ जाना मिले, तो कैसा प्रासन्द 
झ्राए ! प्राणों का जोखभ उठाकर भी नई चीज़ों को देखने की कोशिश 
करने वाले, नई जगहों में जाने का प्रयत्न करने वाले लोग बीच-बीच मैं 
होते रहे हैं भौर काफी होते रहे हैं । इस' तरह के लोग जब तक प्रपने 
काम में सफल नहीं होते, तंब तक सनकी कहे जाते हैं। अ्रगर वे अपमे 
साहसपूर्ण अनुसन्धान में प्राण खो बैठते हैं, तो उनका कम्म भी कोई 
नहीं जान पाता । परन्तु जब वे सफल हो जाते हैं, तो उनकी गगाना संसार 
के श्रेष्ठ बीरों में की जाती है। उत्तरी भ्ौर दक्षिणी श्रुवों की खोज में 
जाने वाले नाविकों, अनजाने समुद्र में जहांज्ञ लेकर चत्र पड़ने वाले 
कोलम्बस, हिमालय की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने वाले तेनज़िग, राभी 
की यही कहानी है । 

उत्तरी भौर दक्षिणी भुत्रों की खोज हो चुकी है । दिमालय के सबसे' 
ऊंचे शिखर को विजय किया जा चुका है। शेर, चीते श्रौर भालू भी 
अब सारने को उतने बाकी नहीं रहे हैं। तो क्या' यह समझा जाय कि 
साहस के कार्यों की अब गुंजाइश नहीं रही है। ऐसा सम्रय शायद कभी 


व्‌: 


नहीं आयेगा ! नये-नथे रूपों में अपने वीरत्व को प्रकट करने का अवसर 
सदा बना रहेगा । कुछ ही वर्ष पहले दो मनचले नौजवानों ने आधुनिक 
जहाज के होते हुए भी एक मामूली किद्ती द्वारा अतलान्तक महासमुद्र 
को पार किया। अ्रव भी प्रतिवर्ष हिमालय की कितनी ही चोटियों पर 
पहुँचने के लिए यात्राएँ की जाती हैं । 

यह साहस केवल साहस के लिए है । इसमें केवल मानसिक श्ानन्‍्द 
श्रौर ज्ञानवर्धन ही उद्देश्य है। परन्तु एक और प्रकार का साहस भी 
कभी-कभी विलक्षण रूप में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए द्वितीय 
विद्वयुद्ध के प्रारम्भिक वर्षों को लीजिए । भारत युद्ध में सम्मिलित नहीं 
होना चाहता था। पर भंग्रेजों के प्रधीत होने के कारण उसे न चाहते हुए 
भी सम्मिलित होना पड़ा । देश के ३५ करोड़ भ्रादमी चाहते हुए भी कुछ 
न कर पाये। पर उन्हीं दिनों एक बरसों का रोगी युवक वेश बदलकर 
सरकार की सारी पुलिस और फौज को चकमा देता हुमा भारत से 
बाहर निकल गया भौर जर्मनी जा पहुँचा । उसने “प्राज़ाद हिन्द फौज' 
बनाई भोर बाकायदा दृश्मन से लोहा लेकर देश को स्वतंत्र कराने की 
कोशिश की । यह नेताजी सुभाष थे | अगर वह सफल हो जाते, तो 
भारतीय इतिहास सें उतका नाम चन्द्रग॒प्त मौर्य और समुद्र स॒ुप्त के साथ 
लिखा जाता । 

ऐसा ही उदाहरण जापानी 'कागिकाणे' के उड़ाकुशों का है । देश की 
पराजय रामने दिखाई पड़ रही थी। शायद अपने प्राण दे देने से यह 
पराजय दाली जा सके, इस विश्वास में किसने ही उड़ाकुओों ने बमों से 
लदे हुए भ्रपने विमान शत्रु के जलपोतों पर ले जाकर गिरा दिये। इन 
उद्घाक्ुश्नों को यह पता होता था कि शत्रु का जहाज चाहे डूबे था न डूबे, 
किन्तु उनकी अपत्ती मृत्यु सुनिश्चित है। फिर भी वे बहादुर 'में पहले, 
में पहले” कहते हुए इन भाक्तमणों के लिए जाते थे। पश्रन्त क्या हुशा, 
इसका भहृत््व बहुत कम है। उनकी वीरगाथा चिरकाल तक संसार के 
बीर युवकों को साहुपिक कार्यों के लिए उत्साहित करती रहेगी। 
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इस पुस्तक में इसी तरह के कुछ कार्यों के विवरणों का संग्रह किया 
गया है । उहेश्य केवल इतना है कि इन्हें पढ़फर पाठकों को इन साहसी 
वीरों के विपय में जानकारी प्राप्त हो भौर उनके मन में भी साहसिक 
कार्यों के प्रति अनुराग पैदा हो। यदि एक भी पाठक को इन वर्शानों 
से साहसिक कार्यों के लिए प्रेरणा मिले, तो लेखक छतार्थ है । 


-विराज 





सुभाष की वीर यात्रा ु १ 
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कभी-कभी ऐसा भी होता है । 

विधाता किसी व्यक्ति को धन, विद्या, बुद्धि और प्रभुत्त सब कुछ दे 
देते है, और उसके बाद उसके माथे पर 'क्रान्तिकारी' लिख देते हैं । 

फिर सारा धन-वैभव एक शोर धरा रह जाता है; विद्या भौर बुद्धि 
उपेक्षित पड़ी रह जाती है; भ्रौर वह व्यक्ति अपना सारा जीवन' विषय 
की व्यवस्था में विद्यमान बुराइयों को हटाने के लिसे होम देता है । 
संसार के सुखों का झ्राकर्षण तिरस्कृत नौकर की तरहु एक शोर खड़ा 
रह जाता है । 

सुभाष के साथ भी ऐसा ही हुआ । सम्पन्न घर में जन्म लेकर उन्होंने 
वह शिक्षा प्राप्त की, जिसे पाकर जीवन अ्रत्यन्त सुख और निरश्चिन्तता' 
में बीत सकता था । इस सुख भौर मिर्चन्तता को पाने के लिये ही न 
जाने कितने नौजवान हर तरह की वासता, झतध्वता, भौर मिचद्रोह तक 
करने को तैयार रहते हैं । पर उस निर्चित्तता को प्रदान करने बाली 
सरकारी नौकरी की शोर सुभाष ने भ्रांख उठाकर भी मे देखा । जी प्रश्न 
बनते के लिये जत्मा हो, वह नौकरी कैसे करे ? 

शुभाष क्रास्तिकारी था। क्रान्तिकारियों के जीवन में सुस्त के लिगे 
कम स्थान होता है, और निश्चिस्तता के लिये तो बिलकुल ही नहीं । 
यही कारण था कि अंग्रेज़ी! सरकार ने सुभाष को थोड़ी देर भी चैन से 
नहीं बैठने दिया । कितनी ही बार सुभाष जेल गए; वहाँ से क्षय रोग का' 
प्पष्टार लेकर लौंटे । इलाज के लिये छोड़े गए। पर अंग्रेजी सरकार को 
सदा अहूविकाय्त रही कि उसकी बगावत का काम एक दिल के 
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लिये, एक क्षण के लिए भी बन्द नहीं हुआ । जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी 
देश की दासता की बेड़ियों को तोड़ डालना ही उनका ध्येय था । 

१६१९ की लड़ाई में अंग्रेजों की सदाशयता पर विश्वास करके 
भहात्मा गाँधी ने स्वयं अंग्रेजों के लिए फौज की भरती करवाई थी । पर 
युद्ध समाप्त होने पर गाँधीजी को भी निराश होना पड़ा। स्वाधीनता 
के स्थान पर मिला नृदंसतापूर्णा दमन | भारतीय जनता का विश्वास 
अंग्रेजों के वायदों पर से उठ गया । 

फिर १६३९ का विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ्ना। अंग्रेजों ते फिर वायदे 
किए | गाँधीजी ने कहा : “तुम्हारा भरोसा हमें नहीं । हमें भ्राज़ादी दो, 
तहीं तो हम सत्याग्रह करेंगे ।” 

सुभाष ने कहा : “सत्याग्रह से ये भूत मानने वाले नहीं हैं। इस समय 
तो जान लड़ा देने का भ्रवसर है । श्रगर हम इस समय श्राज्ाद' हो गए, 
तो हो गए, नहीं तो फिर ५० वर्ष तक हमारे भ्राज़ाद होने का गौका 
नहीं भ्रायेगा ।” 

सुभाष बाबू की विचार-घारा उग्र थी । वे काँग्रेस से श्लग हो गए। 
प्रकार ने उन्हें कालकोठरी स्मारक के सामने सत्याग्रह करने के श्रपराध 
में गिरफ्तार कर लिया। सुभाष बाबू ने आमरण शअ्रनशन प्रारम्भ कर 
दिया । फलस्वरूप वह बहुत कमज़ोर हो गए शौर सरकार ने विवश 
होकर उन्हें छीड़ दिया । ये सब सन्‌ १६४० के भ्रन्तिग दिनों की बातें हैं। 

उत्त दिनों युद्ध में जमेनी की विजय हो रही थी; श्रंग्रेजों तथा उनके 
मिन्रराष्ट्रों की सेनाएँ पीछे हट रही थीं। गुभाष बाबू से निश्चय किया 
कि इस समय श्राज्ञादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का एकमात्र उपाय यह है 
कि बेश से बाहर जाकर श्रंग्रेज़ों के शत्रुओं से सहायता लेकर अंग्रेजों के 
विरुद्ध बाकायदा युद्ध किया जाए शौर प्गफे शासन को भारत से सदा 
के लिए उखाड़ फेंका जाए । 

पर भारत से बाहर कैसे जाया जाए ? श॒ुप्तचरों का जाल सारे देश 
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में फैला हुआ था । ये सभी गुप्तवर भारतीय थे। वे सुभाष बाबू की 
भली-भाँति पहचानते थे। श्रगर उनमें से कोई भी उन्हें भागने की 
कोशिश करते हुए पकड़ लेता, तो अवद्य ही श्रपनी पदोन्नति के लोभ में 
उन्हें पकड़वा देता । कोई भ्रप्रसिद्ध आदमी शायद छुक-छिप कर भाग 
भी सके, पर इतने बड़े नेता की श्राकृति को तो हर कोई पहचानता है । 
उनका छिप कर देषा से भाग निकलता असंभव-सी ही बात थी । 

पर सुभाष बाबू सरकार के सारे गुप्तचरों की आँखों में घुल भोंक 
कर एक दिन देश से बाहर भाग ही गए। कैसे ? 

कालकोठरी के स्गारक के सम्बन्ध में सत्याग्रह;करके जेल जाने औौर 
जेल में प्रनशन करके फिर छूट भ्ाने के बाद सुभाष बाबू अ्रपने घर पर 
बिलकुल एकास्त में रह रहे थे। वह अपने घर के लोगों से भी मिलते- 
जुलते नहीं थे । एक कमरे में दुर्गा की मृति रखी थी। उसके सम्मुख 
बैठकर वह प्रपना सारा समय ध्यान भौर जप में ही बिता देते थे । खाने- 
पीने भौर भ्रावश्यकता की श्रन्य वस्तुएँ एक पढें के पास रख दी जाती थीं, 
जहाँ से उन्हें वह उठा लेते थे। भ्रगर उन्हें कोई बात किसी से कहनी 
होती थी, तो बह एक चिट पर लिखकर पढें के पास रख देते थे। वह 
चिट पर्दे को हटाये बिना ही उठा ली जाती थी । न कोई उनसे बात 
कर सकता था, भौर न मिले ही सकता था। 

यह क्रम कई सप्ताह चलता रहा। २६ जनवरी के दिन सुभाष 
घोस के भतीजे श्री भ्रविन्द बोस ने देखा कि पर्दे के पास जो भोजन 
रखा गया था, वह ज्यों का त्यों पड़ा है। उसे किसी ने छुपा तक नहीं 
है। पर सुभाष बाबू के ध्यान में बाधा तो किसी तरह डाली नहीं जां 
सकती । प्रतीक्षा की गई***एक' विन" ' "दो दिच'*“'बतंन फिर भी' नहीं 
छुए गए । घर वाले चिन्तित हुए । चिट लिखकर रखी गई; “अगर 
श्राषे घंटे तक भ्रापका उत्तर न भिला, तो हम फमरे में घुस भार्येंगे ॥” 
उत्तर नहीं मिला । झन्त में घर के लोग उस कभरे में घुस्त गए प्र" 
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बहाँ तो धुभाष थे ही नहीं"''न जीवित, व रोगी, न मृत । फिर ? क्‍या 
हुआ ? गए कहाँ ? 

बहुत खोज की गईं। कुछ पता न चला । किसी ने कहा, “वह 
कलकतें के रास्ते जापानी पनडुब्बी में बठकर जापान चले गए हैं।” 
किसी भौर ने कहा, “वे शान्ति की खोज में तपस्या करने के लिए 
हिमालय या दक्षिण की ओर चले गए हैं ।” जितने मुह, उतनी बातें । 

पर सुभाष बाबू के घर वालों से श्रधिक उनकी फिक्न थी राशकार 
को । उन पर दो मुकदगे चल रहे भे। पेशी पर हाजिर होगा चाहिये 
था । पर कहीं हों, तो हाजिर भी हों । हितैपियीं से भौर श्रहितैपियों ने 
बड़ी खोज की । पर कुछ पता नहीं चला । 

पता चला तब, जब एक दिव वलिन रेडियो से सुभाष बाबू की 
आवाज़ सुनाई पड़ी । अंग्रेजी सरकार हाथ मल कर गईं। शोर पिजरे से 
बाहर निकल चुका था। पर वह बलिन पहुँचे कैसे ? यह कई बरस 
बाद, तब पता चज़ सका, जब काबुल के एक व्यापारी उत्तमचन्द गे इस 
रहस्प को प्रकट किया । वहु रहस्य यह था । 

एकान्त में ध्यान ओर जप-तप के बहाने रह कर सुभाष 
बाबू ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी । इससे उत्तकी शवज बहुत कुछ बदल गई 
थी । एकाएक पहचाने नहीं जाते थे । उस पर उन्होंने मौलवियों की 
तरह चूड़ीदार पायजामा झौर श्रचकन पहनती । सिर पर तुर्बी दोपी 
रखी--इस वेश में वह क्ञाम के समय अपने घर से बाहुर तिकल आए। 
उनके घर के दरवाजे पर पुलिस के सिपाहियों का पहरा था, धरयोंकि वहु 
अपने.धर में तज़॒रबन्द थे और उत्की हर एक गतिविधि पर पुलिस की 
नजर थी। पर इस मासूली से मौलबी को घर से निकलते देखकर पुलिस 
वालों को सन्देह न हुआ | शायद उनका ध्यान तक उस पर ने गया । 

घर से निकल कर मौलवी साहब सड़क पर पहुँचे । वहाँ उनके 
लिए एक मोटर कार तैयार खड़ी भ्री। उनके साथियों में उनके भागने की 
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पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पर इस व्यवस्था का पता सम्बद्ध लोगों के 
श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी को न था | कार उन्हें तेजी से ले उड़ी शौर 
कलकत्ता से बाहर एक छोटे से स्टेशन पर जा कर उन्हें उतार दिया । 
वहाँ एक व्यक्ति ने उनके हाथ में पेशावर का एक टिकट थमा दिया 
शोर उन्हे ले जाकर एक सेकंड क्लास के डब्ले में बिठा दिया। 
गाड़ी चल पड़ी। जिसने विदा दी, न तो उसके मन का कोई भाव 
प्रकट हुआ, भर जो विदा ले कर चल पड़ा, न उसके मन का ही । 

सफर लम्बा था। इब्बे में एक सरदार जी श्रा चढ़े । वातच्रीतः होने 
लगी । सरदार जी ने नाम पूछा, तो मौजवी साहब ने अपना नाम 
भैजयाउद्दीन! बताया । कह्दा कि वे बीमा फम्पनी के श्रार्गनाइणर हैं । 

सरदारजी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बातचीत झासानी से निभ 
गईं। और कोई खास घटना नहीं घटी । १७ जनवरी १६४१ के दिये 
रेलगाड़ी ने मौलवी जियाउद्दीन साहब को पेशावर पहुँचा दिया । स्टेशन 
पर स्वागत के लिए दो एक आदमी शआाए हुए थे । जिस नेता का स्वागत 
सदा तुगुल जयव्वनि से किया जाता था, उसका स्वागत केवल श्राँखों में 
चमकती हुई मुस्कराहुट से किया गया। स्टेशन के बाहर मोटर खड़ी थी। 
भौलवी साहब एक सम्पन्न पठान के घर ५हुँच कर उसके अतिथि बने | 

हरा पठान का घर अच्छा खासा छोटा-सा किला था। जमीन के 
नीचे तहखाने बने थे। एक सजे हुए शानदार तहखाते में सुभाष बाबू को 
ठहराया गया । उन दिनों ऐसे राजद्रीही को अपने धर ठहराता सचमुच 
बड़े संकद का काम था। पर उस पठात ने इतना संकठ सिर पर लैते 
हुए अपने श्राप को धन्य समझा | जो व्यक्ति श्रपप्ती जान हथेली १९ रखकर 
झफेला ही शक्षक्तिशाली पंग्रेज़ी राजस'ा से जूकमे के लिये निकल पड़ा 
है, उसकी कुछ भी सेवा करने का अवसर पाकर कौन अपने को घन्म 
तहीं मानेगा ? पर इसके लिये आदमी के धारीर में दिल, भौर उस दिल 
में ज़रा गर्म खुन होना जुझूरी है। 
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दो दिन पेशावर में श्रागे की तैयारी करते बीत गए। श्रागे का 
इलाका कबाइली इलाका था। इसलिये पायजामे और अ्रचकन को 
उतार कर सुभाष बाबू ने सलवार, लम्बा घुटनों तक भूलता हुआ कुर्ता, 
वास्कट और सिर पर पठानों का-सा कुल्ला पहना । मौलवी से श्रब. वह 
खान बन गए । इसी वेश में वह कुछ साथियों के साथ १९ जनवरी के 
द्विन काबुल की शोर रवाना हो गये । 

उनके साथियों में से कुछ तो केवल सशस्त्र रक्षक के रूप में थे, जो 
इसलिए साथ भेजे जा रहे थे, क्योंकि इस क्षेत्र में लूटमार का खतरा बहुत 
रहता है। यहाँ दुहरा खतरा था। यहाँ डाकुओं से बचाव करने के लिए 
पुलिस नहीं झ्राती । पर हाँ, अगर पुलिस को पता चल जाता कि इस 
इलाके में सुभाष बाबू हैं, तो बह यहाँ से उनको गिरफ्तार श्रासाती से 
कर सकती थी । 

इस सशस्त्र रक्षकों के इलावा भगतराम नाम का एक झौर युवक सुभाष 
बाबू के साथ था। इस युवक के ऊपर सुभाष बाबू को काबुल पहुंचाने 
और काबुल में श्रागे की व्यवस्था करने तक का भार था। भगतराम ने 
भी पढानी वेश पहना हुआ था। उसने झपना नाम रहमत खा रखा 
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था । वह पदतो और ईरानी भाषा बोल लेता था । 

पेज्ञावर से मोटर में बैठ कर ये लोग गढ़ी नामक एक गाँव में 
पहुँचे । रात वहीं बिताई । श्रगले बिन से पैदल यात्रा शुरू हुईं। सुभाष 
बावू, भगतराम तथा दो सशस्त्र रक्षक पठान दिन भर चलते रहे । 
रास्ता थकाने वाला था । 

सुभाष बाबू गूँगे और बहरे होने का अ्रभितय कर रहे थे। यदि 
उनसे कोई कुछ पूछता तो वह विचित्र हाव-भाव प्रदर्शित करते थे । 
अ्रवश्य इस तरह के अभिनय का उन्होंने अपने एकान्तवास के दिनों सें 
भ्रम्यास किया होगा ।. 

अगली रात उन्होंने श्रद्दाशरीफ में बिताई। यह प्ुसलमानों का 
तीर्थ है। वहाँ के पीर साहब को शायद पहले से सब कुछ भालूम था ॥ 
उन्होंने इन अतिथियों का प्रेम से स्वागत क्रिया । भ्रगले दिन जब के 
श्रागे बढ़े, ती उनके सशस्त्र रक्षक पठान वापस लौट गए। उनके स्थान 
पर तीन और नए सशस्त्र रक्षक साथ हो लिए। इस प्रकार के बीहड़ 
भार्ग पर चलने के भ्रभ्यस्त न होने से सुभाष बाबू फी थकान ' बहुत 
अनुभव होने लगी | सारा दिन चलने के बाद वह मुद्िकल से लालपुरा 
पहुँच सके । यहाँ एक प्रभावशाली खान के घर उनके ठहरते का प्रबन्ध 
था। खान ने उनका यथोचित स्वागत किया । 

प्रगले दिन जब वह चलने लगे तो खान ने उन्हें एक पत्र दिया, 
जिसमें यह प्रमाशित किया गया था कि वह कंबाइली प्रदेश के रहने 
बाले है शोर सखी साहब की यात्रा पर जा रहे हैं। यदि वाहीं अ्रफ़पान 
सरकार के कर्मचारी रोक-पाम करें, तो यह प्रमाण-पत्र उपयोगी सिद्ध हो 
सकता था। ; 

झब सवाल श्ाया काबुल नदी को पार करने का । जिनके पास' 
ठीक-ठीक पारपत्र' वगैरह होते हैं, वे सीधे रास्ते से काबुज' पहुँच जाते हैं 
झौर उन्हें नदी पार करने की आवश्यकता नहीं होती । पर घुभाग पो्जूँ 
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के लिये वह सीधा रास्ता बन्द था। उस ओर जाना पुलिस के हाथ में 
फैसना ही था । इसलिये दूसरा तरीका अपनाया गया । चोरी-छितरे जाने 
वाले लोग फूली हुई सशक पर बैठकर नदी को पार करते हैं। यह काम 
बहुत ही स्धे हुए अभ्यस्त लोगों के बस का होता है। पर सुभाष बाबू 
को तो हर काम अ्रपने बस का बनाना था। यदि मगरमच्छ की पीठ पर 
बैठकर भी नदी पार करने की बात होती, तो भी वह “ना करने वाले 
नहीं थे । मशक पर बैठकर ही काबुल नदी पार की । वे दिन भी कड़ाके 
की सदियों के थे । 

नदी के पार पहुँच कर उन्होंने फिर कोई मोटर पकड़ने की कोशिश 
की । सड़क पर काबुल की शोर ट्रक श्रा-जा रहे थे | भाखिर एक दक में 
इन्हें जगह मिल गई। ट्रक में ऊपर तक सामान भरा हुश्रा था । उसके 
ऊपर बैठकर उस कड़ाके की सर्वी में ये दोनों काबुल पहुँचे । ठंडी हवा ने 
इनकी हृड्डियों तक को ठंडा कर दिया था । 

जब वे काबुल पहुँचे, तत्र बफ़ पड़ रही थी। भगतराम भी 
काबुल पहली ही बार श्राया था। काबुल में कहाँ किस के घर 
ठहरा जाए, इस विषय में भी कोई पक्‍्की योजना नहीं थी। इस 
लिए काबुल पहुँचकर यह समस्या उठ खड़ी हुई कि श्रब क्या किया 
जाए ? 

, ढूँढ़ कर एक सराय का पता चलाया। एक बहुत ही गन्दी, बदबूदार 
कोठरी किराये पर ठहरने के लिये मिली। सर्दी से बचने के लिये 
अंगीठी भोर बिस्तर भी मंगाया गया । पर यह सब कुछ इतना घिनौता 
था कि देखकर रोंगढे खड़े होते थे। पर बलिदाम के मार्ग पर इसके 
सिवाय और मिलना भी क्या था ? भ्रच्छे बिस्तर भर बढ़िया भोजन 
घर पर क्‍या कम थे ? 

सगतराम बाजार से तनन्‍्दूर की रोदी शौर कबाब खरीद कर लाया। 
पर कवान्र सुभाष बाबू ने नहीं खाथा । श्राखिर वह चाय लाया । चाय 
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के राथ रोटी खाकर सुभाष बाबू ने भूख मिटाई । 

अ्रगले दिन दोनों रूसी दुतावास की खोज में निकले । सुभाष बाबू 
तो गूंगे और बहरे होने का अभिनय कर रहे थे। दूतावास को खोज 
निकालने का काम भगतराम के सिर ही पड़ा। भगतराम श्रत्यन्त 
विद्वसनीय भ्रौर साहसी युवक था । इसीलिये उरो सुभाष बाबू का 
साथी बनाया भी गया था। परन्तु उसकी शिक्षा-दीक्षा बहुत कम 
थी। इसलिये दूतावास को विन भर की खोज के बाद भी ढूंढ़ा 
नहीं जा शका । पर अगले दिन स्टकते-शटटकते उन्होंने रूसी दृतावास 
को खोज ही लिया । उस पर हुंसिये-हथौड़े वाला लाल भंडा लहरा 
रहा था। 

पर दूतावास के भ्रन्दर कैसे पहुंचा जाए ? दरवाजे पर अफगान 
पुलिस का पहरा था। किसी एऐरेनैरे श्रादमी को वें पास भी नहीं 
फटकने देसे थे। भ्रत्त में यह सोचा गया कि दरवाजे के बाहर कुछ दूर हट 
कर प्रतीक्षा की जाए। जब राजदूत की मोटर दरवाजे से बाहर निकले, 
तग्र उससे बातचीत की जाएं । 

प्रतीक्षा करते-करते सारा दिन बीत गया । दूतावास से कोई मोटर 
ही बाहर नहीं भाई । थे दोगों तिशाज् होकर चलने ही वाले थे कि 
राजदूत की मोदर भ्राती हुई दिलाई पड़ी । उस पर भी झुसी भंडा 
फहरा रहा था। भगतराम ने आगे बढ़कर हाथ के इशारे से कार को 
रोका | राजदूत ने पूछा---/क्या बात है 7” 

भगतराम ने द्ृटौ-फूटी ईरानी भाषा में कहा--“भारत के प्रसिद्ध' 
नेता सुभाष बादू मेरे साथ हैं । चहु रूस जाना चाहते है ।” 

राजदूत ने प्चरण के साथ भगतराम को सिर से पैर तक देखा - 
और कद्दा--+ वे कहाँ हैं 7” 

भगतराम ने हाथ से उस झौर इशारा कर दिया, जिस भोर कुछ 
हुए सुभाष बाबू खड़े थे । 








हा 
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राजदूत ने उनकी भ्रोर देखा । क्षण भर सोचा शौर कहा---“इस 
बात का क्या प्रमाण है कि वह सुभाष बाबू ही है ?” 

इतना कहकर राजदूत ने भगतराम के उत्तर की प्रतीक्षा 
नहीं की। मोटर चली गई। इसके साथ ही अफ़ग़ानिस्तान रो 
सरलता से बाहर निकल पाने की झाशाएँ भी चूर-चूर हो गई। दोनों 
बहुत ही खिन्न होकर भ्रपनी उसी गन्दी सराय में वापस लौट 
थ्राए । 

काबुल में तो और कहीं से सहायता मिल पाने की श्राशा नहीं 
थी, इसलिए एक विद्वस्त मोटर ड्राइवर के हाथ यह सन्देश पेशावर ' 
भिजवाया गया कि रूसी राजदूत की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है । 

श्री दोनों शाम का भोजन करके बैठे थे कि एक श्रफ्गान उनकी 
कोठरी में भरा पहुँचा । सुभाष बाबू तो गूंगे-बहरे थे; भगतराम पर उसने 
प्रदनों की भड़ी लगा दी | तुम लोग कौन हो ? कहाँ से भ्राये हो ? कहाँ 
जाभ्ोगे ? यहाँ कब से ठहरे हुए हो ? कब' तक झौर ठहरोगे ? 

भगतराम को यह पहचानते देर न लगी कि यह खुफिया पुलिरा 
का भ्रावमी है । उसने पहले से तैयार की हुई कहानी सुना दी : “यह 
मैरा भाई गूगा और बहूरा है ।. में इसे सल्ली साहब लेजा रहा हूँ । माज- 
कल बफं पड़ रही है। रास्ते बन्द हो गए हैं। इसलिये यहाँ रुक गए हैं ।” 

पर पुलिस का प्रादमी इन बातों से सस्तुष्ठ होने के लिये उनके कमरे 
में नहीं घुसा था। वह कहने लगा : “कोतवाली चलो । वहा ये सब 
जवाब देता |” 

ऐसे समय घबरा जाना बहुत खतरनाक होता। भगतराभ ने कहा ४ 
“हवलदार साहब, क्यों व्यर्थ में हमें परेशान करते हों। मेरा यह भाई 
बहुत बीमार है, इसलिए यह तो कोतवाली चल नहीं सकता । कहो तो' 
में चला चलता हूँ।” 

यह सूक काम दे गईं । पुलिस का आदमी उन्हें पहचानता नहीं था । 
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वह किसी और कारण से उन्हें कोतवाली ले जाने की धमकी दे रहा था । 
वह बोला : “भरे यार, हमें तो अ्रफसरों का हुबम मानना पड़ता है । 
गरीबों को सताने में क्या हमें झानन्द श्राता है ? श्रोह, श्राज सर्दी भी 
क्या गजब की पड़ रही है। भ्रच्छा, कुछ चाय-वाय तो पिलाशो ।” 

बात साफ ही गईं। भगतराम ने दो रुपये निकाल कर उसके हाथ 
पर रखे। सिपाही सनन्‍्तुष्ट हो कर चला गया। 

पर यह बात भी स्पष्ट हो गई कि सराय निरापद जगह नहीं है । दो- 
एक दिन बाद वही सिपाही फिर आया और फिर पाँच रुपये लेकर टला । 

सुभाप बाबू ने श्रौर सोचा-विचारा। श्रन्त में उन्होंने एक दिल 
भगतराम को इटालियन दूतावास में भेजा । इस बार वह अपने आपको 
जापानी दूतावास का नौकर बता कर सीधा दूतावास में ग्रन्दर जा 
पहुँचा । वहाँ उसने राजदूत से कहा : “मेरे साथ सुभाष बाबू यहाँ आए 
हुए हैं । वह भापकी सहायता चाहते हैं ।” 

इटालियन राजदूत का नाम करूती था । वह इस समाचार को सुन 
कर बहुत खुश हुआ । उसते कहा: ''में आज ही श्रपत्ती सरकार को 
खबर देता हूँ। आशा है दो-चार दिन में ही उनके यूरोप जाने का 
प्रबन्ध हो जाएगा ।* 

उन्होंने यह भी कहा: “अगली बार मिलने के लिये तीन दिन 
बाद एक जमंन व्यापारी थामस के घर भ्राना । वहाँ तुम्हारे लिए एक 

बन्द लिफाफें में सन्देश होगा, उसे ले लेना ।” 

दिन बीतने लगे। पुलिस का सिपाही पीछे पड़ा हुआ था । आखिर 
भगतराम ने एक व्यापारी उत्तमचन्द से सुभाष बाबू को श्रपने यहाँ 
ठिकाने का अनुरोध किया। उत्तमचन्द ते काफी बड़ा खतरा अपने सिर॑ 
ले कर उन्हें अ्रपने यहाँ ठिका लिया । पर सराय छोड़ने से पहले एक 
दित उसी पुलिस के आदमी ने भगतरास से १७ रुपये भौर एक कलाई 
घड़ी ले ली। यह घड़ी असल में सुभाष बाबू की थी। किसी को शक ने 
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हो, इसलिये उन्होंने भगतराम को कलाई में बाँधने के लिये दी हुई थी । 

खैर, घड़ी गई, पर जान तो बच गई । तीसरे दिन करूनी के यहाँ 
से सन्देश मिल गया कि उन्होंने बलिन श्रौर रोम को सुभाष बाबू के बारे 
में सूचना भेज दी थी। उनकी सरकार ने करूती को आदेश दिया था 
कि वह सुभाष बाबू की हर तरह रो क्षहायता करें। सुभाष बाबू के लिये 
पासपोर्ट अलबाने की कोशिश हो रही थी। 

बड़ा सत्तोष हुआ । पर दिन पर दिन बीतने लगे । पासपोर्ट बन 
कर न आया । कहूनी के यहाँ से हर बार सन्देश भ्राता, जल्दी ही पास- 
पोर्द बन जाएगा; पर देर लगती ही जा रही थी। 

एक दिन बाय पीते समय कमरे का दरवाजा खुला रह गया। 
एक पड़ौसी ने सुभाष बाबू को देख लिया । इससे भी बुरी बात यह हुई 
कि उसने देखते ही उन्हें पहचान भी लिया । उसे भय वा इतना श्राघात 
पहुँचा कि वहु बीमार हो गया । उसने उसी दिन उस मकान को खाली 
करने का निश्चय कर लिया । सुभाष बाबू के सामने इसके सिवाय और 
कोई चारा न' रहा कि फिर उसी सराय में जा कर ठहरें। 

दो-तीन दिन उसी सराय में जा कर रहे । इस बीच उस्मचन्द ने 
उस पड़ौसी से मिल कर उसे मनाया और समभझाया। जब उन्हें भरोसा 
हो गया कि श्रब उसके हारा सुभाष बाबू का कोई अ्रष्टित होने का' डर 
नहीं है, तो वह सुभाष बाबू को फिर अपने घर ले प्राए। 

करूनी साहब जो प्रबन्ध करने में लगे थे, वह किसी तरह 
पूरा होने में ही नहीं भा रहा था। श्राखिर बिल्कुल उकता कर सुभाष 
बाबू ने यहू॑ निदचय किया कि चाहे जैसे भी हो, किसी परह भाग कर 
एक बार रूस की सीमा में पहुंच जाएँ । श्रगर वहाँ पकड़े भी जाएँगे, तो 
भी इस बात की तो सम्भावना रहेगी कि किसी दिन मास्की पहुंच करे 
मुक्ति पा सकते हैं। इसफे लिये उत्तमचन्द मे एक मोठर ड्राइवर को 
तमार किया, जिसने यह ठेका लिया कि वह पही-सल्ामत् सुभाष बाबू 
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को जियारत के रास्ते रूस की सीमा में पहुंचा देगा । इस रास्ते में भी 
तदी मशाक द्वारा ही पार करती होगी। सही सलामत का श्रर्थ उतता ही 
था, जितना कि इस तरह के ग्ुपचुप कामों में होता है। भ्रगर पुलिस ही 
किसी तरह घेर ले, तो ब्रेचारा ड्राइवर क्या कर सकता था। 

फिर भी ७०० रुपये में सौदा तय हो गया । 

एक दिन उत्तमचन्द की दूकान पर जीवनलाल बामक एक व्यापारी 
भ्राया । यह व्यापारी उत्तमचन्द का परिचित था। यह हर साल 
व्यापार के सिलसिले में काबुल श्राया करता था। यह प्रायः भ्रपना 
सारा समय उत्तमचन्द की दूकान पर ही बैठे-बैठे बिताया करता था। 
हर बात को जासने की कोशिश करना, हर बात में भ्रपनी ढाँग अड़ाना 
इसके स्व्रभाव में था। उत्तमचन्द सुभाष बाबू के रहस्य को इस व्यवित 
के सामने प्रकट होने देना नहीं चाहता था। पर जीवनलाल जैसे 
श्रादमियों से कुछ भी बात छिपाना कठिन ही होता है। शिष्दता- 
शशिप्ठता भर श्रौचित्य-अनौचित्य की कुछ भी परवाह किये बिना ऐसे 
लोग भ्रपना काम किये जाते हैं । 

एक दित भगतराम शौर सुभाष घाबू को रूस की सीमा में पहुँचाने 
के लिये तैयार हुआ ड्राइवर उत्तमचन्द की दूकान पर भ्राया । जीवनलाल 
उनके बारे में उत्तमचन्द से कुरेद-कुरेद कर हर बात पुछने लगा । जब 
उत्तमचन्द मे बात को दाला, तो वह नाराज हो गया । बाद में जब उस 
मोटर ड्राइवर को ७०० रुपये दिये गए, तो उस समय भी जीवनलाल 
दूकान पर मौजूद था। वह इस रुपयों के विषय में फिर विस्तार से 
पूछताछ करने लगा। उत्तमचनन्‍्द ने बड़ी मुष्किल से यह कह कर 
दाता कि कल रोचकर बताऊँगा। इस बीच में उन्होंने सुभाष बाबू से 
सलाह ली । सुभाष बाबू की राय थी कि जीवनलाल की कुछ भी नहीं 
बताता चाहिये । 

झगले दिन जीवमलाल ने फिर रुपयों का रहस्य पूछना शुरू किया । 
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उत्तमचन्द ने कह दिया--“श्रभी तक तो में उस बारे में कुछ सोच ही 
नहीं पाया ।” 
जीवनलाल बहुत नाराज हो गया। पर दुकान से उठ कर नहीं 
गया। उसी समय इटालियन राजदूत की पत्नी दूकान में श्राकर एक 
लिफाफा उत्तमचन्द को दे गईं। अपना सारा गुस्सा भूलकर जीवनलाल 
ग्रव॒ इस लिफाफे का रहस्य पूछने लगा। उत्तमचन्द ने फिर 
नहीं बताया। जीवनलाल बहुत ही अ्रग्नसन्न और क्रुद्ध होकर चला 
गया। 
पर जीवनलाल जैसे भ्रादमी कुत्ते की तरह होते हैं। श्रगर उनसे 
प्यार किया जाए तो वे मुह चादना शुरू करते हैं, श्रौर श्रगर भंगड़ा 
जाए, तो फाटने को श्ाते हैं। उत्तमचन्द ने सोचा कि श्रगर किसी 
तरह जीवनलाल को चुप नहीं किया गया, तो वहू संब जगह 
कुछ न कुछ ऊंठ्पर्टांग बकता फिरेसा। बहुत सश्णद है कि भेद खुल 
ही जाए। 
उधर इटालियन राजदूत की पत्नी जो लिफाफा दे गई थी, उसमें 
यह हर्षजनक समाचार था कि पार-पत्र की व्यवस्था पूरी हो गईं है । 
सुभाष बाबू के फोटो की जरूरत है। दो-चार दिन में ही' सुभाष बाबू 
को लेने के लिए रोम से हरकारे झा जाएँगे । 
श्रव दुविधा यह थी कि जल्दी से जल्दी उस भीटर-ड्राइवर के साथ 
झसी सीमा में प्रवेश करने के लिये चल दिया जाए, था करूती साहुब की 
साफत जाया जाए। करूनती साहब की ओोर से श्रव तक विलम्ब बहुत 
लगता रहा था। जिस खतरनाक हालत में सुभाष बाबू रह रहे 
थे, उसमें देर किसी तरह नहीं की जा सकती थी। फिर भी 
सुभाष बाबू कझनी साहब के किये हुए प्रबन्ध के प्रनुसार फोटो 
खिचवा भाए। चुपचाप एक कार उन्हें ले गई झौर बहीं फिर वापस 
, छोड़ गई । 
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उधर वह मोटर ड्राइवर जल्दी करने लगा। “जिस श्रादमी को 
रूसी सीमा में भेजना है, उसे वुलाशो |” दूसरी भौर जीववलाल सारा 
रहस्य जानने के लिए पीछे पड़ गया। उत्तमचन्द ने मोटर ड्राइवर 
को तो घार-पाँच दिन के लिये टाल दिया, पर जीवनलाल को 
नह किसी तरह न ठाल सके | ग्रन्त में विवश होकर उसे सब भेद 
बताना ही पड़ा । 

सुभाष बाबू यहाँ ठहरे हुए हैं, यह सुनकर जीवनलाल दंग रह गया। 
पर भेद जानकर ही उसने पीछा नहीं छोड़ दिया । कहने लगा---“'मेरी 
उनसे मुलाकात भी कराप्रो ।” 

लाचार, मुलाकात भी करानी पड़ी। उसकी बातों से सुभाष 
बाबू पर यह प्रभाव पड़ा कि यह भ्रादमी मूर्ख और धोखेबाज है । 
यह बात उन्होंने उत्तमचन्द को बता भी दी । पर श्रब किया क्या जा 
सकता था। 

आखिर १५ मार्च को सुभाष बाबू को इठालियन राजदूत का 
यह संदेश मिला कि १८ मार्च को उन्हें रवाना होना है। १७ मा्चे 
की शाम को वह इंटालियत सहायक राजदूत करोशनी साहब के घर 
पहुँच जाएं ! 

इन' विकट परिस्थितियों में रहते हुए भगतराम श्ौर उत्तमचन्द के 
साथ सुभाष बाबू की गहरी आत्मीयता हो गई थी। इसलिये जब 
विवाई का क्षण भ्राया, तो उन्हें काफी वेदना हुईं ।' जिन लोगों ने उनके 
लिये बड़े से बड़ा स्ंकेट सिर पर लिया, उनसे श्रलग होते ऐसा होता 
स्वाभाविक था। पर जाना भी था ही | क्रान्तिकारी के पथ पर विभाम' 
कहाँ हे ? भरे हृदय से उन दोनों से विदा ली । 

उस दिन उन्होंने दो पश्र' लिखे, एक भपने बड़े भाई शरतचन्द्र बोस' 
के नाम और दूसरा अपनी माता जी के नाम । १७ मार्च की झाम' की 
बह करोशनी साहब के घर पहुँच गये । 
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अगले दिन १८ मार्च को ग्ररोपियन वेश में दो जनों तथा एक 
इटालियन यात्री के साथ वह मोटर में बैठकर रूस की शोर रवाना हो 
गए। श्रब उनके पास बाकायदा पासपोर्ट था। जिस पर उनका नाम 
/प्िस्टर कैरेटाइम” लिखा हुश्रा था । 

दो दिन तक उन्होंने मोटर से यात्रा की । उसके बाद रेल पर सवार 
होकर मास्को और मास्को से बलिन पहुँच गए। बलिन पहुँचकर 
उन्होंने प्राजाद हिन्द फौज का संगठन किया । जो स्वप्य उनके मन में 
था, वह सत्य होकर रहा । श्राज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों ने बर्मा श्रीर 
झासाम के मोर्चों पर जिस वीरता से युद्ध किया, उसकी तुलना श्रौर 
कहीं मिलनी कठिन है। उतके पास साधन' बहुत थोड़े थे। न खाने 
को काफी अ्रन्त था, न लड़ने को श्रच्छे हथियार। फिर भी 
उन्होंने शत्र-सेनाओों के छुक्के छूड़ा दिये। देश की भ्राज़ादी के लिये 
जूक मरने की प्रेरणा उन्हें नेताजी सुभाष के त्याग' और तपस्या से 
मिलती थी । 

जम॑ती हार गया, जापान हार गया। प्राज़ाद हिन्द फौज 
भी हार गई। परल्तु श्राज़ाद हिन्द फौज ने जो कुछ किया बह 
बहुत ही भहात्‌ काम था। सफलता या भ्रसफलता महानता की सही 
कसौटी नहीं है । 


साधारण नौका द्वारा अतलान्तक पार २ 
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अतलान्तक महासमुद्र संत्तार के सब से बड़े दो महासमुद्रों में से एक 
है । यह यूरोप भौर अमेरिका के बीच में फैला हुआ है। इसका न तल है 
झौर न अन्त, इसी लिये इसे 'अतलान्तक' कहा जाता है। 

एक बार प्रमेरिका में रहने वाले दो नाविकों के दिमाग में फित्र 
सवार हुश्रा कि मासूली-सी एक किसी लेकर उसके द्वारा अ्रतलान्तक 
समुद्र को पार करके यूरोप पहुँचा जाए। इनमें से एक का साभ था, 
हाथों और दुसरे का नाम था सेमुऐत्सन | ये दोनों वस्तुतः सावें के रहने 
वाले थे और वहाँ से श्राकर भभेरिका में बस गए थे । 

पहली बात तो यहू थी कि इन दोनों को यूरोप जानें की कोई 
आवदयकता नहीं थी; और झगर जाने की झावश्यकता होती भी, तो 
भाष से चलने वाले बड़े-बड़े जहाज मौजूद भे; उनमें बैठकर ये' बहुत 
झासानी से भूरोप जा सकते थे । पर इन्हें तो और ही धुत थी । 

“झगर हम मासूली किश्ती में अ्रतलान्तक को पार करें, तो हमारा 
नाम सब जगह फैल जाएगा” सेमुऐत्सन ने कहा : “थूरोप में लोग उस 
नौका को देखने के लिए बावले हो उठेगे, जिसमें अतलान्तक को पार 
किया जाएगा। अगर हम उस नौका को वेखने का टिकट लगा देंगे, तो 
देखते-देखते हम घसकुबेर बन जाएँगे ।” 

धन कमाने का यह कोई बढ़िया तरीका नहीं था; क्योंकि बहुत 
धम्भव था कि वह छोटी-सी तौका प्रतलान्तक के पार न जाकर समुद्र 
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की तली में ही पहुँच जाए। वस्तुतः दोनों को प्रेरणा धन से नहीं मिल 
रही थी, बल्कि उतके सन में साहसिक यात्रा की उमंग जोर मार रही 
थी। जिसे केवल धन ही कमाना होता है, वह नौफरी करता है, बतंन 
माँजता है, और बीस तरह के काम करता है, पर इस तरह समुद्र में 
डूबने के लिये नौका पर सवार नहीं होता । 

कुछ भी हो, बात हाबों को भी समझ श्रा' गईं। दोनों अनुभवी 
नाविक थे । उन्होंने हिसाब लगाया । भगर दोनों मिलकर नाव खेते हुए 
प्रति दिन ५५ मील पार करते जाएँ, तो वे ६० दिन में यूरोप जा 
पहुँचेंगे । 
ई हार्बो की श्रायु लगभग ३१ वर्ष थी और सेमुऐत्रन की २६ वर्ष । 
उन दोनों ने योजना को पक्का किया । आझ्ावद्यक तैयारी करने में दो 
साल लग गये । उन्होंने एक नौका बनवाईं, जो १८ फीट लम्बी थी । 
उश्षकी बीच में श्रधिकतम चौड़ाई ५ फीट थी। इसके दोनों किनारे 
नुकीले थे । भ्रन्दर की ओर किनारों पर दो ऐसे हवाबन्द सम्दूक बनवाए 
गए थे, जिनके भ्रत्दर पानी ने घुस सके । इन सनन्‍्दूकों में खाने-पीने की 
साभग्री तथा अन्य श्रावश्यक सामान था । एक पीने के पानी की टंकी भी 
थी, जिसमें ६५ गैलन ताजा पानी' भर लिया गया था । लगभग' १० मत 
खा््य-सामग्री भी नौका में भर ली गई । इसके अतिरिक्त चण्यू, दिग्दर्शक, 
लंगर, एक छोटा-सा तम्बू, संकेत से बात करने के लिए एक लैम्प, एक 
स्टोव, और पांच गैलन मिट्टी का तेल भी नौका में रखा गा । जब इस 
सब' सामग्री से लदकर वह नौका रवाना हुई, तब उसका कितारा पाती 
से सिफ्तो & इंच ऊपर था। धाव को चलामे के लिए पाल नहीं लगाया 
था; भ्र्थात उन्हें सारा रास्ता चप्पुश्नों से खेकर ही पार करना था। 
उन्हें विदाई देने के लिए लभभग ३,००० व्यक्ति समुद्र-तट पर आए 
हुए ये। 
वे समुद्र के खुब श्रभ्यस्त थे। इसलिए उन्हें समुद्र से डर भी खांस 
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नहीं लगता था। हार्वो तो बाकायदा जहाज़ कप्तान भी रह चुका था । 
नौका को ठीक रास्ते पर चलाने का काम उसी के सिर रहा । 

उन्होंने समुद्र में बहने वाली 'खाड़ी धारा' के साथ-साथ आगे बढ़ने 
का निरचय किया, क्योंकि इससे आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिल 
जाती । धारा का प्रवाह अपने श्राप नौका को भागे ले चलता । 

अपनी इस नौका का नाम उन्होंने 'फावस' रखा था। ६ जून के 
दिन शाम के समय यह नौका रवाना हुई । लोगों ने विदाई के रूमाल 
हिलाए और उनके लिए मंगलकामता की । उस समय ज्वार श्रम्माप्त 
होकर भाटा प्रारम्भ हो रहा था। 

उन्होंने नियम यह रखा था कि सवेरे भ्राठ बजे दोनों मिलकर नौका 
खेना शुरू करते थे शौर १ बजे दोपहर तक खेंते रहते थे । उसके बाद 
दोनों १ घंटा आराम करते और फिर खेना शुरू करते । शाम के भ्राठ 
बजे तक वे फिर खेते रहते । उसके बाद सबेरे तक दोनों धारी-बारी से 
तीन-तीन घंटे जागते । जब एक जागता, तो दूसरा सो जाता । जो जागता 
रहता, वहु नाव खेता रहता । 

कुछ दिन तक मौसम बहुत बढ़िया रहा । पर तेज़ हवा के कारण 
उनका स्टोव बहुत मुश्किल से जल पाता था और बार-बार ब्रुक जाता 
था। इसलिए वे चाय भी बहुत कम पी पाते थे श्रौर बाकी भोजन भी 
पका पाना बहुत कठिन होता था । वह प्रायः डब्बाबत्द भोजन और 
कच्चे भ्रण्डे खाकर ही गुजारा कर लेते थे । 

पाँचवें दित्त रात के समय एकाएक उनकी नौका को बड़े जोर का 
एक भटका लगा । रात के अच्धेरे में भी समुद्र के पाती पर सौका के 
साथ-साथ चलती हुईं कोई बड़ी-सी सफ़ेद बींज दिखाई पड़ी । सेम्ुएैल्सन 
ने चिल्ला कर हार्बो को जगाया । शार्क है हार्वों, शार्क ! बहुत बड़ी है !”. 

शार्क मछली समुद्र में इतनी छोटी नौका के लिए दैत्म से कम' नहीं 
होती । उसके एक धक्के से ही धौका डुबकी खा सकती थी । दोनों मित्र 
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कर शार्क को भगाने की कोशिश करने लगे | श्ञार्क कुछ दूर हट जाती 
थी, पर ज़रा देर बाद फिर पास भ्रा जाती थी। दो दिन तक वह नौका 
का पीछा करती रही । कई बार तो बहू बिल्कुल पास आकर नौका को 
उलटने की कोशिश करती थी । वे दोनों उसे चप्पुश्रों से घवके देकर परे 
रखते थे । दो दित के बाद शा्क ने न जाने कया सोचकर नौका का पीछा 
छोड़ दिया । 

१५ जून को सोमवार था | उस दिन एकाएक बड़े जोर की पुरवा 
हवा चलने लगी। लहरें उछलती हुई नौका के ऊपर तक श्राने लगीं । 
दोनों ने नाव को खेने की काफी कोशिश की, परन्तु हवा के मुकाबले में 
ताव किसी तरह भागे न बढ़ सकी । श्राखिर हार कर दिन के नौ बजे 
उन्होंने लंगर समुद्र में डाल दिया । इसका फल यह हुआ कि नाव जहाँ 
की तहाँ स्थिर खड़ी हो गई । शाम फो ५ बजे जाकर हवा कुछ धीमी 
हुई भौर उन्होंने फिर खेता शुरू किया । उस सारे दिन जी-तोड़ मेहनत 
करने के बाद भी उसकी नाव आ्ागे बढ़ने के बजाय २४ मील पीछे ही 
लौट गई थी । पर हुवा के विरुद्ध वे कर भी तो कुछ नहीं सकते थे । 

जब वे खेते-खेते न्यूफाउंडलेंड के किनारे पहुँचे, तो उत्तकी नाव हु ल 
भसछलियों के भुंड में से होकर गुजरी । उस' समय समुद्र बिल्कुल शान्त 
था। पाती का तल शीशे की तरह सपाट शौर चिकना दिखाई पड़ रहा 
था। ये विशालकाय दैत्याकार भछलियाँ सूर्य की धुप में पानी पर सेल ' 
रही थीं। तीस से अधिक हल मछलियाँ उन्होंने वहाँ गिनीं । इनमें रे 
किसी भी एक द्वल की थपेड़ उनकी छोटी-स मौका को चुर-मुरे कर 
डालने के लिये काफी थी | पर सोभाग्य से ह्ललें अपनी जल-क्रीड़ा में 
ही भस्त रहीं। उन्होंने इस नौका की ओर ध्यान नहीं दिया भौर मे 
दोनों वाबिक जैसे-तैसे जल्दी-जल्दी खेकर नाव को दूर निकाल ले गए। 

इसके दो दिन,बाद उन्हें एक जर्मन जहाज़ 'फरद विस्मावा' दिखाई 
पड़ा । जहाओ' शिष्टाचार के अनुसार हाथों ने झपनी नौका पर अमेरिकम 
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भांडा फहरा कर उस जहाज का ध्यान झ्राकृष्ट किया। जहाज़ के कप्तान 
की निगाह उत्त भंडे पर पड़ी । उसने भी श्रपने जहाज पर जमनी का 
भंडा फहराया शौर जहाज को नौका की शोर ले आया । नौका से कुछ 
दूर आकर वह रुक गया, जिससे जहाज़ के चलने से उठने वाली लहरों 
से नौका डाबांडोज न होने लगे । वहाँ से उसने पूछा, “क्या तुम्हारा 
जहाज़ टूट गया है ?” 

“नहीं, हम इस नौका द्वारा यूरोप जा रहे हैं।” 

अहाज़ के मुगाफिर कुतूहल से इन विचित्र साहसी नाविकों को देखने 
के लिये इकटठे हो गए श्र जब नौका घीरे-धीरे जहाज से दूर हटने 
लगी, तो उन्होंने तालियाँ बजा कर इन दोनों नाविकों को शाबाशी दी। 

२१ जून को हार्बो ने हिसाब लगाकर देखा कि वे ६६२ मील पार 
कर आए थे । १ जुलाई को उन्हें कनाडा का' मछलीमार जहाज लीडर 
दिखाई पड़ा । दे उसके पास पहुँचे । लीडर के कप्तान नें उन्‍हें श्रपने 
जहाज़ पर भोजन के लिये मिमंत्रित किया। पिछले तीन सप्ताहों में 
उन्हें पहली बार अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाने को भिल[ । भपनी 
नौका पर तो स्टोव ठीक तरह न जल पाने के कारण वे भोजन पका ही 
नहीं पाते थे । 

७ जुलाई को फिर पद्चिम की शोर से तेज हवा चलने लगी। इसके 
सिधाय फिर कोई उपाय नहीं था कि लंगर डाल कर तौका को स्थिर 
कर दिया जाए। इस तेज्‌ भ्रॉँधी का वह झागे बढ़ते के लिये लाभ नहीं 
उठा सकते थे, क्योंकि यह निश्चित' नहीं था कि यह हवा उन्हें कहाँ लेजा 
फ्ेंकेगी । दो' दिन भौर दो रात वे लंगर डाले पड़े रहे। पर ६ जुलाई 
को सवेरे से ही लहरों ने भयानक रूप घारण करना शुरू किया। पानी 
बार-बार नाव में भरतें लगा। एक धादमी निरन्तर पानी निकालने में 
जुटा रहा झौर दुधतरा चप्पू चलाकर नाव की दिशा ठीक करता रहा। 
नाव की सामने की वोक हुवा के रख की श्रोर रखना श्रावशयक था ॥ 
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झगर हवा नौका पर पाएवे से आकर लगती, तो वह क्षरणा-भर में ही 
नाव को उलट देती । उस दिन ताव केवल इसलिए डूबने से बची रही, 
क्योकि उसमे दो हवाबन्द सन्दुक थे, जिनके भ्रन्दर पानी मही घुस सकता 
था। इन सन्‍्दूकों ने ही नाव को पानी फे ऊपर तैराए रखा। 

राप को नौ बजे के लगभग सेमुऐल्सन न एक विद्ञयाल लहर अपनी 
शोर बढती हुई देखी । “लहर !” वह चिल्ला उठा । 

हा्बो ने सिर उठाकर देखा, “इससे बचकर हम किसी तरह नहीं 
निकल सकते !” 

अगले ही क्षण नौका उलट गईं | दोनों नाविक उस ठंडे, बर्फीले 
समुद्री जल में अपने प्राण बचाने के लिये तैरने लगे । पर यह घटना 
झाकस्मिक नही थी । लहरें सवेरे से ही उठ रही थी । इसलिये उन्होने 
यह सोच लिया था कि अगर नाव उलट गईं, तो उन्हें क्या करता होगा । 
उन्होंने तैरने वाली पेटियाँ ( लाइफ बैल्ट ) बॉधी हुई थी । बीस गज 
लग्बी डोरियों द्वारा ये पेटियाँ उनकी नौका से बेधी हुई थी । कुछ ही 
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देर के प्रयत्त के बाद दोनों फिर नौका तक जा पहुँचे। नौका डूबने वाली 
नहीं थी। वह केवल उलट गईं थी भौर भ्रब उलटी हुईं दशा में ही तैर 
रही थी। नौका के पास पहुँच कर दोनों उसका सहारा लेकर तैरने लगे। 
जब लहरों का वेग कुछ कम हुआ, तब उन्होंने बड़ी मेहनत करके नौका 
को सीधा किया श्रौर उस पर चढ़ गये । दोनों थक कर चूर हो गए थे । 
पिछले तीन विन और तीन रात में उन्हें एक मिनट भी सोने का अवसर 
नहीं मिला था । श्रगले दिन सवेरे तक समुद्र बहुत कुछ शान्त 
हो गया । 

उन्होंने भ्रपने गीले कपड़े उतार दिए शौर नौका के सम्दूफों में से 
सूखे कपड़े निकाल कर पहने । सैमुऐत्सन बैठकर नौका खेने लगा भौर 
हाबों तीन घंठे के लिए सो गया । सुर्दा भी शायद इतनी गहरी मीठी 
भींद न सोता हो, जैसी हार्बो को श्राई थी। तीन घंटे बाद जब सैमुऐत्सन 
ने उस्ते जगाया, तो हाबों का सारा शरीर सुज कर श्रकड़ गया था। 
हिल-जुल पाना तक उसके बस का नहीं था । सैमुऐत्सन ने उसे सहारा 
देकर बिठाया । धीरे-धीरे उसके जोड़ खुलने शुरू हुए भौर कोई घंटे भर 
बाद वह इस योग्य हुआ कि थोड़ा-बहुत च॒प्पु चला सके। उसके बाद 
सैमुएत्सन सो गया। 

जब. सैमुऐत्सन उठा, तब उसकी भी वही दशा हुई, जो जागने पर 
हार्बो की हुईं थी। पर धीरे-धीरे उसकी हालत भी सुधर गई। ७२ घंटे 
के बाव यह उच्की पहली नींद थी । 

उसके बाद मौसम श्रच्छा रहा | पर धूप श्रौर समुद्र के पाती के 
ऋरण उत्को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इनके कारण उनके हाथों की 
खाल उत्तर गई थी, और माँस बाहर निकल झाया था। जब उस पर 
समुद्र का खारा पानी छूता था, तो इतना दर्द होता था कि बस मज़ा ही 
भा जाता था । जब उनकी नोका उलटी' थी तो उनका बहुत-स्रा सामान! 
प्रमुद्र में डुब गया था । 
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१४ जुलाई को उन्हें एक जहाज दिखाई पड़ा। उसका ध्यान अपनी 
झोर आकृष्ट करने के लिए उन्होंने एक फम्बल को चप्पू में बाधकर भोडे 
की तरह हिलाना शुरू किया। भांडा तो भ्रव उनके पास रहा ही नहीं 
था । लगभग एक घंटे बाद उस जहाज़ ने इनको देखा और वह धीरे» 
धीरे इनके पास श्राया । यह जहाज नार्वे का था| जहाज़ के नाबिकों ने 
इम दोनों को जहाज़ पर बुलाकर खूब सत्कार किया । उन्हें बढ़िया भोजन 
कराया गया और उनकी नाव पर नई खाद्य-सामग्री लाद दी गई। पानी 
की टंकी में पीने का नया ताजा पानी भर दिया गया । 

नाव फिर श्रागे चली । एक दिन की बात है कि दोपहर के समय 
हाबों को प्रवानक कुंछ बेचेनी-सी अनुभव हुई । वह एकाएक ने समझ 
सका कि बात क्या है; पर ज्यों ही उसकी दृष्टि पद्चिम को श्रोर उठी, 
तो बह भय के मारे सन्न रह गया । कोई आधा मील दूर एक विशाल 
जलबवंडर उठ रहा था । इस जलबवंडर की घूमरघेरी अभी प्रारम्भ ही 
हुई थी और यह तेजी से चक्‍कर काटता हुआ धीरे-धीरे इस नाव की 
झोर बढ़ रहा था । 

जलबवंडर समुद्र में होने वाला प्रकृति का भयंकरतम उत्पात है। 
जिस प्रकार स्थल पर बवंडर में हवा की घूमरघेरी बन जाती है, भौर 
चबकर काटती हुईं हवा में पेड़ भौर मकान तक उखड़ कर प्राक्ाक्ष में 
उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जब समुद्र में जलबवंढर प्रारंभ होता है, तब 
घवकर काटती हुई तेज हवा के प्रवाह के कारण पानी की एक ऊँषी 
घूमरघेरी समुद्रतल से बीसियों ग्रज ऊँची खड़ी हो जाती है। इस घूमर- 
घेरी का पानी बहुत तेजी से चक्कर काटने लगता है। इस जलबबंडर में 
एक बार फेंस जाने के बाद बड़े से बड़े जहाज का बच पाना भ्रसम्भव हो 
जाता है । 

इस जलबबंदर का एक विद्याल सूंड-जैसा भाग श्राकाश में उड़ते 
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एक बादल से नीचे की श्रोर लटका हुआ था । यह विशाल सूँड चबकर 
काटती हुईं धीरे-धीरे पानी की ओर बढ़ रही थी। इस सूंड की गति के 
कारण समुद्र के पानी में भी उल्टी भवर बननी शुरू हो गई थी। चक्कर 
काटता हुआ पानी इस सूंड की श्रोर ऊपर को उठने लगा था। हाथों 
और सैमुऐत्सन दोनों झ्राइचर्य और भय से श्राँखें फाड़े इस विचित्र हृश्य 
की श्रोर देखते रह गए । 

जलबबंडर का वह विज्याल सूँड-जैसा भाग नीचे की शोर बढ़ता 
जाता था। कभी ज़रा देर के लिये वह वापस ऊपर को हठ जाता भौर 
फिर नीचे की श्रोर बढ़ने लगता । चबकर काटते हुए पानी की आवाज 
इस प्रकार सुनाई पड़ने लगी, जैसे पास ही कहीं जोर का प्रषात गिर रहा 
हो । पानी का एक बहुत बड़ा खम्भा-सा तेजी से घृमता हुझ्ा प्राकाश 
की ओर उठने लगा । उसमें से बिखर-बिखर कर गिरता हुआ भाग भौर 
पानी की बड़ी-बड़ी फुहारें अब साफ दिखाई पड़ने लगीं। पानी का खम्भा 
क्षए-प्रति-क्षण ऊँचा भश्रौर नीचा होने लगा । झन्त में ऊपर से नीचे की 
शोर झ्राती हुई बादल की सूँड और नीचे उठता हुआ पानी का सम्भा 
मिलकर एक हो गए | इनके मिलकर एक होने के साथ ही समुद्र के 
पानी में भयावक्ष उथल-पुथल शुरू हो गई। जलबवंडर की भँवर का 
जौर दूर-दूर तक के पानी को चक्कर देने लगा। चबकर काठता हुमा 
पानी दूर तक ऊपर घढ़ता भौर फिर फुहारों के रूप में टूट-फूट कर नीचे 
गिरते लगता । हवा की तेजी, लहरों के गजंन झौर गिरते हुए पानी के 
कारशा एक विचित्र, किन्तु डरावना शोर होने लगा । 

तभी' पानी के इस खम्भे की मोटाई भी बढ़नी शुरू हो गई । समुद्र" 
तल्ल से लेकर झाकाश तक यह घुमता हुआ जल-स्तम्भ विकराल ताँवव- 
नुत्यन्सा करने लगा। सबसे भयंकर बात यह थी कि यह जलबबंडर धीरे- 
धीरे इनकी मौका कौ ओर आता जा रहा था। इन दोनों ने जरुदी-जल्दी 
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खेकर नौका को जलबबंडर से दूर ले जाने की कोशिश की, किन्तु शीघ्र 
ही उन्हें मालुम हो गया कि यह उनके बस की वात नहीं है। हार्बो ने 
कहा : “यदि इस पर तोप छोड़ी जाए तो यह जलबवंडर टहूए कर गिर 
सकता है । पुराने नाविक जलबबंडर को दैत्य समभते थे श्रीर उस्ष पर 
तोपें छोड़ते थे। बहुत बार तोप के गोलों से जलबवंडर की चक्राकार 
गति भंग हो जावी थी, और पानी का खम्भा एकाएक टूट कर गिर 
पड़ता था। वे लोग समभते थे कि दैत्य तोप के गोले से मर गया है। 
पर हमारे पास तो सिर्फ बन्दूक है । बन्दूक की गीली से इस पर कोई 
श्रसर होने वाला नहीं है।” 

रक्षा का भर कोई उपाय इनके सामने नहीं था । यदि वह जल- 
बवंडर थोड़ा और पास भआ जाता, तो शायद इनकी नौका भी' उसके 
घुमाव में पड़ कर पाती के खम्भे के साथ-साथ श्राकाश में ऊपर पहुँच 
गईं होती भौर वहाँ से गिरने पर उसकी क्या दशा होती, कहू पाना 
कठिन है। पर इनका भाग्य अनुकूल था। एकाएक जलबबंडर की गति 
घटने लगी । पानी का खम्भा तेज़ी से नीचे की ओर गिरते लगा भौर 
कुछ ही देर बाद वह घठता-घदता समुद्र-तल तक गिर गया । जलबबंडर 
इन दोनों को केवल झ्ातंकित करके ही समाप्त हो गया। दोनों ने मुक्ति 
की सांस ली शौर फिर भागे की शोर बढ़ने लगे। 

श्रागे की यात्रा में उल्लेखनीय फोई खास बात नहीं हुईं। मौसम 
ठीक रहा। प्रति दिन लगभग पेंसठ मील तय करते हुए वे १ श्रगस्त को 
सेंट मेरी के बन्दरगाह में जा पहुँचे । वहाँ प्रमेरिकन राजदूत ने उनका 
स्वागत किया । केवल एक दित का विश्ञाम करके वे फ्रांस के बन्दरगाह 
लाहाबरे के लिये रवाना,हो गए । यह बन्दरगाहू २५० मील हुए था। 
७ भ्रगस्त को जब उनकी यह छोटी-सी नौका लाहावरे पहुँची तो उनके 
स्वागत के लिये हजारों फ्रांसिसी वहाँ एकत्र थे। सैमुऐत्सन और दावों 
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का नाम अखबारों की चर्चा का विपय रहा । परन्तु दोनों ने “खूब धन 
कमाने” की जो आशाएँ बॉधी थीं, वे पूरी न हुई । उतकी नौका को 
देखने के लिये बहुत लोगों ने टिकट खरीदे भी, पर उनसे उनका अभ्रपना 
खर्च ही निकल पाया, श्रधिक कुछ नही । 

परन्तु एक जरा-सी नौका लेकर अतलान्तक को पार करने के साहस 
का मूल्य क्या ताँबे और चाँदी के टुकड़ों द्वारा श्रॉका जा सकता है ? 
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भारत के उत्तर में १५०० मील तक हिमालय की बर्फीली चोटियों 
की शंखला फैली हुई है। जितनी ऊँची हिम से ढकी हुई चीटियाँ इस 
प्रदेश में हैं, उतनी संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हैं । कंचनचंगा, नत्दादेबी, 
कामेट, गौरीशंकर, मकालू, बद्रीनाथ श्रीर केदारनाथ की चोटियाँ 
सब की राब २८,००० फीट से श्रधिक ऊँची हैं। इनमें से कोई २३ 
हजार, कोई २६ हजार श्रौर २७ हजार फीट की भी हैं । परन्तु इन सब 
हिमछ्िखरों की राती है एक २९,१४० फीट ऊँची चोटी, जिसका साम' 
है---चोमोलुंगगा । चोमोलुगमा तिब्ती भाषा का दाब्द है श्रौर इसका 
भ्र्थ ही है--पर्वतों की रानी । वैसे तो जिन लोगों ने इस शिखर का 
यह नाम रखा था, उन्हें श्रवश्य ही यह मालूम था कि यह हिमालय की 
सबसे ऊंची चोटी है, परन्तु शिक्षित जगत्‌ को इस सबसे ऊँचे शिखर 
का पता पहले पहल दिया 'सर्वे श्राफ इंडिया' विभाग के श्री राधानाथ 
सिकदर ने । पर उस समय सर्वे विभाग के श्रध्यक्ष कोई ऐबरैश्ट महाशय 
थे। उन्हीं के नाम पर इस विश्व से सर्वोच्च शिखर का नामकरण कर 
दिया गया । चोमोलुंगमा को लोग ऐवरैस्ट शिक्षर के नाम से जानने लगे | 

इन बर्फ से ढकी हुईं चोटियों के प्रदेशों में मनुष्य का निवास नहीं 
है। वहाँ न वनमस्पत्तियाँ हैं, भ्रौर न पशणुपक्षी ही जीवित रहते हैं । 
किम्वदन्ती है कि इन प्रदेशों में देवता रहते हैं, भौर अपने प्रदेशों में 
मनुष्य का भ्राग्मन उन्हें सह्य नहीं है। परन्तु मनुष्य को भी इन' विचिन्ष 
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श्रनदेखें शिखरों तक पहुँचने की घुन रही है। इस प्रयास में कितने , 
साहसी युवकों ने अपने प्राणों की भ्राहुतियाँ चढ़ा दी हैं। इनके ऊपर 
पहुँचने के लिए एक के बाद एक बीपियों अभियान किए गए हैं । 

इन हिम-प्रदेशों में जाना भ्ौर शिखरों पर चढ़ना सरल कार्य नहीं 
है । इन शिखरों पर चढ़ने वाले लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है, उतकी कल्पना भी वहाँ गए बिना मैदानों में रहते वाले 
लोग नहीं कर सकते । 

इन शिखरों पर चढ़ने के लिए सबसे पहले तो १६० भील का लम्बा 
पहाड़ी मार्ग तय करके इनकी तलहूटी तक पहुँचना होता है । यह यात्रा 
बहुत थकाने वाली होती है, क्योंकि इस रास्ते को पैदल ही पार करना 
पड़ता है। घोड़े काम नहीं दे सकते। मौसम जुब गर्भ होता है और 
मलेशिया का प्रकोप किसी भी समय हो सकता है। ज्यों-ज्यों रास्ता ऊपर 
चढ़ता जाता है, त्यीं-त्यों मौसम तेजी से ठंवा होता जाता है। १८ मील 
के सफर में ही भ्रत्यन्त गरमी का क्षेत्र भ्रत्यन्त ठंड के क्षेत्र में परिवर्तित 
हो जाता है | कुछ लोगों को १० हजार फोट ऊँचाई पर पहुँच कर 
बेचैनी भौर मित्तली शुरू हो जाती है भौर कुछ को १७ हजार फीट की 
ऊँचाई पर पहुँच कर । २० हजार फीद पर सभी आारोहियों को घबराहुट, 
बेचैनी भौर जी मिचलाने की शिकायत होने लगती है। हर रोज कुछ न 
कुछ साथी पीछे छूटने लगते है) बीस हजार फीद तक पहुँचते-पहुँचते 
गिने-चुने साथी ही बाकी रह जाते हैं । 

११ हजार फीट तक बड़े वृक्ष मिलते हैं। १४ हजार फीट तंक 
छोटी भफ्ाड़ियां चलती हैं। १७ हजार फीट तक कहीं-कहीं हरियाली 
दिखाई पड़ जाती है। पर उसके पागें हिम का भ्रखंड साम्राज्य प्रारम्भ 
हो जाता है। मा मोई वनस्पति दिलाई पड़ती है श्र न कोई प्रासी । 
हाँ, धाकाश में दाढ़ीवाले गिद्ध २३ हजार फीट की ऊँचाई तक भी 
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उड़ते दिखाई पड़ते हैं। इसके श्रतिरिक्त सब ओर मृत्यु की-सी 
शुन्यता व्याप्त रहती है । 

पर यह घून्‍्यता भी सदा बनी नहीं रहती । जब चाहे हिम देवता 
अपनी भयंकर क्रीड़ा प्रारम्भ कर देते हैं । 'धड़ड़ धड़ड़, धड़ाम पड़ाम !* 
बड़ी-बड़ी बर्फ की चट्टानें द्ृट कर गिरने लगती हैं। एक चट्टान का 
हटना जैसे इस रोमाँचकारी खेल के प्रारम्भ का संकेत होता है । एक 
चट्टान के हटने की आवाज को सुनकर दूसरी ट्वटती है, दूसरी को सुनकर 
तीसरी, और इसी तरह यह क्रम तब तक चलता रहता है, जब तक इस' 
खेल से हिम-देवताशों का मन चहीं भर जाता । 

ज्यों-ज्यों प्रारोही ऊपर चढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों हवा हलकी होती 
जाती है। साँस लेने में कठिनाई होती है। शरीर का बल श्रौर बोझ 
घटने लगता है। जो शेरपा कुली १० हजार फीट की ऊँचाई पर १॥ मन 
बोफ उठा कर भासानी से चल लेते हैं, वे यहाँ पांच सेर से श्रधिक बोफ 
नहीं उठा पाते । मामूली स्टोब, श्रोषजनत्र के उपकरण औझौर कैमरे का 
बोझ भी बहुत भअ्रधिक प्रतीत होने लगता है । 

सर्दी श्रसह्न होती जाती है । हवा के तेज तृफान १०० मील प्रति धंदे 
की चाल से चलने लगते हैं। एकाएक बर्फ पड़ने लगती है। चढ़ाई 
ब्रिल्कुल सीधी शोर खड़ी है। हर भ्रगला नया कदम रखने के लिए बर्फ 
को कुल्हाड़ी से काठ कर जगह बनानी पड़ती है। अभ्रगर कदम रखा 
गया श्रौर आरोही फिसल गया ती'*'तो फिर नीचे सेंकड़ों-हजारों फौट 
गहरी खाई में । इसलिए हर भ्रारोही की कमर में रस्सी बंधी होती है, 
जिसके हारा फिसला हुआ व्यक्ति अन्य साथियों की स्रह्ययता से फिर 
संभल सकता है । 

इसी तरह की और भी शझनेक कठिनाइयां होती हैं। किन्तु 
कठिनाइयां वीरों की राह नहीं रोक सकतीं । जब तक चोमो लुगमा के 
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ऊपर तैनसिंह और हिलेरी पहुँच नहीं गए, तब तक उस पर बार-बार 
चढ़ाई की ही जाती रही । 

चोमोलुंगमा (ऐवरैस्ट) शिखर पर पहला अभियान १६२१ में किया 
गया था। इस श्रभियान के नेता कर्नल हावर्ड बरी थे। इस श्रभियान 
का एक यात्री मैलोरी २३,००० फीठ की ऊँचाई तक पहुँचने में सफल 
हुआ । इस यात्रा सें एक सदस्य बीमार होकर मर ग्रया। यात्रा का 
लाभ केवल इतना हुआ कि चोमोलूगमा के ऊपर तक पहुँचने के लिए 
एक' भार्ग की स्पष्ट रूपरेखा मालूम हो गई । 

एक महीने तक यात्रा करने के बाद ये लोग खारता घाटी में जा 
पहुँचे । यहाँ इन्होंने श्रपना प्राधार शिविर बनाया। यहाँ से वे इधर- 
उधर जा-जाकर चोमोलुंगमा पर चढ़ने के रास्ते की खोज करने लगे। 
इसके साथ ही' कुलियों को बर्फ पर चलने का श्रभ्यासः कराना आवश्यक 
था। वैसे तो ये छोरपा कुली पझत्यन्त बलिप्ठ श्रौर फ़ुर्तीले थे, परन्तु इन्हें 
बफ पर चढ़ने का श्रम्यास नहीं था । 

कुछ दिन बाद २०,००० फीट की ऊँचाई पर इन्होंने एक श्रगला 
शिविर बताया | श्रब श्राभे बर्फ ही बर्फ थी। पहाड़ों की चोटियों से 
हिमनद धीरे-धीरे नीचे की भ्रोर सरक रहे थे । इन हिमनदों पर चलकर 
ही ऊपर के दिखरों पर पहुँचना होता है। कहीं इस बफे के बीच में 
दरारे और गहरी खाइयाँ होती हैं । यहाँ श्रगर एक कदम गलत रखा 
गया, तो उसका श्र्थ मृत्यु ही हीता है । 

इस २० हज़ार फीट के शिविर पर रहते हुए ये लोग इस जलवाधु 
में रहने के अ्रभ्यस्त भी हो चले । इस तरह का श्रभ्यस्त होना बहुत 
झ्रावश्यक होता है। ऊपर के प्रदेश में वायु में श्रोषणन कम होती है। इस 
लिपे इस प्रदेश में पहले-पहल पहुँचने पर कई तरह के रोग-लक्षण प्रकट होने' 
लगते हैं । जी मिचलाता है, नींद नहीं झाती, सिर में दर्द होने लगता 
है, थकान बहुत भ्रधिक प्रतुभव होती है, इत्यादि । प्यों-ज्यों श्रारोही' 
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ऊपर शौर ऊपर चढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों ये लक्षण उम्र श्रौर उम्रतर होते 
जाते हैं । पर कुछ समय तक इस प्रदेश में रहने से शरीर ठंड और हलकी 
हवा में रहने का अ्रभ्यस्त हो जाता है । 

खारता घाटी के ऊपरी भाग में एक हिमवद है, जो सीधा चोमोलुंगमा 
से ही नीचे की ओर आ रहा है। इस हिमनद पर चढ़ते हुए इन 
झारोहियों में श्रगेक पशुझ्रों के पदचिह्न ब् में बने देखे । बहुत से पदचिह्न 
तो लोमड़ियों और खरगोशों के थे, पर कुछ पदचिज्न बहुत विचित्र थे। 
ये पदचिह्न हिमदानव के बताये गये । हिंमदानव को इस प्रदेश के लोग 
प्यति' कहते हैं। कहा जाता है कि यह ग्रुरिल्ले के समान एक पशु 
होता है | इसके सारे शरीर पर लम्बे बाल होते हैं । श्राज तक किसी भी' 
भूरोपियन यात्री ने 'यति” को नहीं देखा है । पहाड़ी लोगों का विश्वास 
है कि 'यति' को देखने के बाद कोई मनुष्य जिन्दा नहीं बच सकता । 

हावर्ड बरी के भ्रभियात्री दल में सबसे अ्रधिक उत्साही श्रारोंही 
जार्ज लीघ मैलोरी था | पहले खारता घाटी के हिमनद के साथ ऊपर 
चढ़ने की कोशिश की गई | पर कुछ दूर चलने पर उसमें इतनी गहूरी' 
दरारें और खाइयाँ दिखाई पड़ीं कि उनके पार सामान पहुँचा पाना 
झसम्भव था। और अगर सामान साथ-साथ न पहुँचे, तो श्रागे बढ़ना 
किस तरह सम्भव हो सकता है ? आखिर मैलोरी ने बुरखूर तक चढ़कर 
एक झौर हिमनद का पता चलाया। इस हिमनद का साभ' रोंगबुक 
हिमनद है । यह चोमोलुंगमा से उत्तर-पूर्व की ओर को तीखे श्राता है । 
इसके तीचे रोंगबुक घाटी फेली हुई है। यहू हिमनद बहुत गहरा है। 
जब भारोही इसमें चढ़ने लगे, तो मीलों तक तो उन्हें अपने थोनों भोर 
सिवाय बर्फ़ती चोटियों के श्रौर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। श्रन्त में 
चलते-चलते ये एक ऊँचे स्थान पर पहुँचे । यहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा 
कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर चोमोलुँगमा उनके सामने खड़ा है । वहाँ 
से हिमालय की और भी बहुत-सी चोडियाँ दिखाई पड़ रही थीं, जिनकी 
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"बाई २३ हजार से लेकर २६ हजार फीट तक थी। परन्तु उनमें से 
कोई भी चोटी चोमोलूँगमा के कन्धे तक भी आने वाली नहीं थी। उन 
सबके बीच में राजसी शान के साथ यह शिखर गे से माथा ऊँचा किये 
खड़ा था। इसके सामने रहते नज़र श्रन्य शिखरों की शोर जाती ही 
नहीं थी । 

मैलोरी और आगे बढ़ा | वह २३,००० फीट की ऊँचाई तक पहुँच 
गया। वहाँ से उसने निगाह डालकर देखा कि उत्तर-पूर्व की भोर से बफे 
की एक नुकीली दीवार चोमोलुंगमा के बिल्कुल ऊपरी भाग' तक चली 
गई है । इस दीवार के सहारे-सहारे शायद शिखर के ऊपरी सिरे तक 
पहुँचा जा सके । भ्रभी दी मील की खड़ी चढ़ाई और बाकी थी। श्रभी 
शिखर वा ऊपरी भाग ६,००० फीट भौर ऊँचाई पर था । 

इस खोज श्रौर छानबीन में ही बहुत दिन बीत गए। बरसात का 
मौसम झा गया । बंगाल की खाड़ी से बादलों को लेकर मानसूनी हवाएँ 
उठेंगी और फिर सारे हिमालय पर वर्षा, तूफान और बर्फ का श्राक्रमण 
शुरू हो जाएगा । उससे पहले ही चीचे लौट श्राता श्रावश्यक था | 
चोमोलुँगमा पर बिना चढ़े ही हाव्ड बर्र! का दल वापस लौठ श्राथा।. 
किन्तु रास्ते को देख लेने का महत्वपूर्ण काम उप्ततें कर लिया था। 
ग्रनेक उपयोगी नक्शे बना लिए गए थे । झ्रगली बार जब फिर चोगों- 
लुँगमा पर चढ़ाई का प्रयास किया जाएगा, तब ये नक्शे कितने उपयोगी 
सिद्ध होंगे । 

१६२२ में ब्रिगेडियर जनरल बूस के नेतृत्व में फिर एक श्रारोही 
बल चोमोलुँग्मा को विजय करने के लिए चला । इस' बार वे लोग सीधे 
रॉगबुक हिमनद पर ही' पहुँचे । पर मौसम उनके अनुकूल न था । बहुत, 
प्रधिक बर्फ पड़ती शुरू ही गई थी । भागे बढ़ना बुद्धिमतता नहीं थी। 
पर मैलोरी को झागे बढ़ने की धुन थी। वह छुलियों को साथ लेकर 


छा ॥ 
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बर्फ पर चढ़ते हुए प्रक्रिया यह होती है कि श्रागे चलने वाला 
व्यक्ति एक कुल्हाड़ी से बर्फ को काठकर पैर रखते लायक जगह बनाता 
है । जब वहाँ जगह बन जाती है, तो वह उससे ऊपर फिर बर्फ काटकर 
पैर रखने की जगह बनाता है। इस तरह बफ्फ में सीढ़ियाँ-गी बनती 
चली जाती हैं । इन जगहों पर पैर रखते हुए पीछे चलने वाले लोग 
ग्रासानी से चढ़ते चले झ्राते हैं। क्योंकि आगे चलने वाले व्यक्ति को 
सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए भ्रागे चलने वाले व्यक्ति 
जलदी-जल्दी बदलते रहते हैं | 

खाली हाथ चढ़ने वाले लोग तो इस तरह भासानी से चढ़ सकते हैं । 
पर कुलियों को भारी बोक लेकर चढ़ना होता है। चढ़ाई बहुत बार 
बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है। श्रतः उनके ऊपर से रस्सी की सीढ़ियाँ 
लटका दी जाती है। उन पर पाँव रखते हुए ये लोग झासामी से ऊपर 
चढ़ जाते हैं। इतनी ऊँचाई पर इतने सामान को लेकर कैवल ये शेरपा 
कुली ही चढ़ सकते हैं। वस्तुतः इन कुलियों का सामर्थ्य उन आरोहियों 
की श्रपेक्षा कहीं अधिक होता है, जिनका नाम बड़ी धुम-धाग से श्रसबारीं 
में छुपा करता है। 

मैलोरी और उसके साथी कूली बर्फ़ की सीढ़ियाँ काटते हुए. ऊपर 
चढ़ रहे थे कि अ्रचानक कच्ची बर्फ को एक अत्यत्त विशाल ढेर भीचे 
की श्रीर फिसलना शुरू हुआ । साक्षात्‌ सफेद ठंडी मौत नीचे की श्रोर 
फिसलती हुई भ्रा रही थी । इससे बचने का कोई उपाय नहीं ! देखते-देखते 
वह बर्फ का ढेर १४ कुलियों को श्रपने साथ लेता हुआ नीचे की और 
लुढ़कता चला गया। भय श्रौर घबराहुद के मारे बाकी थोगों का 
खून जम-सा गया। फटी हुईं भ्ाँखों से वे उस स्थान को देखते रह गये, 
जहाँ कुछ बेर पहले उनके १४ साथी चल' रहे थे भौर श्रब वहाँ सपाठ 
बरफ़े के सिवाय और कुछ भी नहीं था। 

आगे बढ़ने का प्रयास छोड़ दिया गया । बड़ी मेहनत करके दबे 
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हुए लोगों को बे के ढेर में से निकालने की कोशिश की गई। उनको 
बफ़े में से निकालने के लिये बाकी लोगों ने भी भ्रपती जान को जोखम 
में डाल दिया। पर उसके बाद भी केवल ७ झादमी जीवित निकाले जा 
सके । बाकी सात मर गए । 

इसके बाद भी दो बार दल के सदस्यों ने चोटी तक पहुँचने 
का यत्त किया । किन्तु वे केवल २७,००० फीट ऊँचाई तक पहुंच 
सके । चोमोलुंगमा श्रभी और भी २००० फीट ऊँचाई पर सुस्करा 
रही थी । 

वर्षा के कारण फिर भ्रारोहियों को लौट श्राना पड़ा । 

१९२४ में फिर एक शझ्रारोही दल संगठित किया गया। इस दल 
का नेता ब्रिगेडियर नार्दन था। मैलोरी इस वार भी दल में था। 
वही एक ऐसा सदस्य था, जो इससे पहले के सब अभियानों में सम्मिलित 
हुआ था । 

ऊहोंने १७,००० फीट की ऊँचाई पर अपना श्राधार शिविर 
बनाया । उनकी थोजना यह थी कि आगे बढ़ते-बढ़ते' चोमोलुँगमा से 
पहले छः शिविर बनायेंगे । यह छठा शिविर चोटी के बिल्कुल समीप 
होगा शौर वहाँ से एक या दी झारोंही चढ़ाई के श्रन्तिम भाग को पुरा 
कर सकेंगे । इस सभी शिवरों में दो या तीन भ्रादमियों के ठहरने भर 
की जगह होगी, इससे भ्रधिक नहीं । इस शझिवरों को बनाना भी भ्रासान 
काम नहीं थ!। चिकनी बफ़े पर सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर इन शिविरों 
के लिये छोटे-छोटे तम्बू, खाने का सामात तथा सोने के लिये ऊनी 
थैल्े वहाँ पहुँचाने थे। उसके बाद मुख्य भारोहियों ने वहाँ 
पहुँच कर रात बितानी थी। अगर रात सकुशल बीत जाए, 
ती अगले दिन चढ़ाई का भ्रन्‍्तिम भाग चढ़ कर चोमोलुगरमा को विजय 
बारना था । 

रास्ते में बफ़ो में गहरी खाइयां थीं। जिन्हें पार करना बहुत कठिन 
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था। कहीं तो इन खाइयों पर बफ़ के ही पुल भी स्वभावतः बने हुए 
मिल जाते थे श्रौर कहीं एक व्यक्ति को रस्सी के सहारे नीचे खाई में 
उतारा जाता था । वह व्यक्ति खाई के दूसरी शोर चढना शुरू करता 
था। जब वह चढ़ते-चह़ते ऊपर पहुँच जाता था, तो रस्सियाँ श्रार-पार 
फेंक कर रस्सियों का पुल तैयार कर लिया जाता था। पर रघ्सी के 
इस पुल को पार करना सरकस का खेल दिखाने से कम खतरनाक नहीं 
था। रघस्सियों पर हाथ शौर पैर जमा कर उन गहरी खाइयों को पार 
करते एक वार तो शायद बन्दर को भी हिंचक होती । पर वे वहादुर 
दोरपा भारी बोफ लाद कर भी इन पुलों को इस तरह पार कर जेते 
थे, जैसे कोई खास बात ही न हो । 

एक बार आरोही लोग बर्फ़ के बने हुए एक प्राकृतिक पुल को पार 
कर रहे थे। श्रचानक बफ़े हुट गई । एक श्रारोही नीचे खाई में गिरा । 
अगर वह गिरता ही चना जाता, तो शायद कई रो फुट नीचे गिरता और 
तुरन्त मर जाता। पर गिरते-गिरते उसने कोशिश की श्रीर भ्रपनी कुल्हाड़ी 
खाई की दीवार में गड़ा दी। यह दीवार भी बफ़ की ही थी। 
कुल्हाड़ी बफ़े में मजबूती से जा गड़ी। एक जोर का झटका लगा 
झौर उस व्यक्ति का नीचे ग्रिरना रुक गया। मौत के मुह के समान 
उस खाई में वह भूलने लगा। देर तक इस तरह भूला भी नहीं जा' 
सकता था। पर तभी उसके साथियों ने ऊपर से रस्सियाँ घटका दीं 
और उनका सहारा लेकर वह ऊपर चढ़ सका । सबने यही रामक्का कि 
वह मर कर फिर जीवित हुश्रा है । 

तीसरा शिविर बना लेने के बाद वे झागे बढ़ने की योजना बना ही' 
रहे थे कि एकाएक जोर का तुूफ़ान चलना शुरू हो गया। यहू तूफ़ान 
४८ घंटे तक चलता रहा । तम्वू में पड़े-्पड़े लोग थफान, सदी, झौर 
पींद तन श्राने के कारण परेशान हो गए। पर तम्बू से बाहर मिकलने 
का अर्थ था मौत । तेज अंधड़ तम्बू को उस्राड़ फेंकने की-सी कोशिश 
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कर रहा था, फिर तम्बू से बाहर खड़े झादमी को उड़ाते उसे क्‍या देर 
लगनी थी ? तीसरे दिन सवेरे तूफान थमा। तापमान ग्रिर कर 
जमाव बिरददु से ३६ डिग्री नीचे पहुँच गया था। एक शेरपा से 
हिम्मत करके चाय बनाई। उसे पीकर आरोही लोगों ने नीचे की 
शोर उतरना शुरू किया । एक व्यक्ति की श्रंग्रुलियाँ मर्फ़ के कारण गल 
गईं। पर रोने-घोने का अवसर नहीं था। जान बच गई थी, यही क्या 
कम बात थी ? 

मौसम सुधर ग़या। डा० समरवयल और ब्रिगेडियर तार्दन ने 
चोमोलूँगमा पर चढ़ने का प्रयत्न शुरू किया। योजना अत्यन्त विचार- 
पूर्वक बताई गई थी । उन्होंने सब से ऊंचा वीम्प २८,००० फीट की 
ऊँचाई पर जाकर बनायथा। इस्त शिविर में खाने का शामान, 
सोने के लिये गर्म थैले, स्टोव इत्यादि पहुँचा दिये गये थे। रात 
में उत्हें नींद नहीं आई, वर्योंकि इतनी ऊँचाई पर हवा बहुत हल्की थी । 
अगले दिम क्वेरे जब चढ़ाई प्रारम्भ करने का समय भ्राया, तो समरवैल 
की तबियत बहुत खराब हो गई भर उसे वापश लौदला पड़ा । 

भार्टन ते चोटी पर चढ़ता छुछ किया। पर काम बहुत मुश्किल था। 
चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी, इसलिये प्रत्येक कदम बहुत सँभल कर रखना 
पड़ता था। बफे के कारण फ़िसलन भी खूब थी। हर अगला कदम 
रखे के लिए कुल्हाड़ी गे बर्फ को काट कर सीढ़ी-पस्ी बनानी पढ़ती थी। 
जरा-सा परिश्रम करने में ही दम फूल जाता था। हवा खुब' ठंडी थी 
झौर बहुत तेज्ञ थी | हाथ-पैर सुतन्न हुए जा रहे थे। घंटे-भर तक निरस्तर 
प्रयत्न करने के वाद नाठेन कुल ११६ फीड चढ़ पाया । फिर उसे 
विश्ञाम के लिये बैठ जाना पड़ा । इन स्थानों में विश्वाम करने के बाढ़ 
थकान भौर भी अधिक मालूम होने लगती है। काफी देर बाद ताटेन ने 
फिर 55 कर ऊपर चढ़ने फी कोशिश की, किल्तु बहु केवल १० फीढ़ 
झौर चढ़ पाता । 
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इतना चढ़ने में ही बहुत समय बीत गया था । श्रसल में यह चलना 
क्या था, एक तरह से घिसदना था । जब सूर्य मध्याक्ष की रेखा को पार 
कर गया तो वार्टन को वापस लौटने की चिन्ता हुई | क्योंकि यदि वह 
समय रहते वापस छठे शिविर तक न लौ2 सका, तो रात उसे छुले में 
बितानी पड़ेगी और उस दशा में वह किसी तरह जीवित नहीं रह 
सकेगा । उसने बुद्धिमत्ता से काम लिया श्रीए २८,१९६ फीट की ऊँचाई 
से बापस लौट पड़ा। उससे पहले इतनी ऊँचाई तक भौर कोई व्यक्ति 
नहीं जा पाया था, श्रौर उसके बाद भी बहुत समय तक जाकर वापस 
नहीं लौट सका । 

पाँचवें शिविर में उसे समरवैल मिल गया । यद्यपि अंधेरा हो. गया 
था, पर दोनों श्रारोही ठाचे की रोशनी में रास्ता देखते हुए गैसे-जैरो 
पचौथे शिविर तक वापस लोद श्राये । यहाँ झनन्‍्य साथी उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे | यहाँ सोने की सुविधा भी श्रपेक्षाकत अधिक थी । 

इन लोगों को वापस लौठते हुए उतराई पर इतना कष्ट उठाना 
पड़ा और उसमें जान का इतना अधिक जोखभ था कि भविष्य के लिए 
सब झारोहियों के लिये यह नियम बना दिया गया कि किसी भी दया में 
ऊपर से उतरते हुए भ्रारोही तब तक छठे कैम्प से नीचे न उतरे, जब तक 
कि उन्हें लेने के लिये ताज्ादम लोग चौथे कंस्प से वहाँ न पहुँच जाएँ। 
छुठे कैम्प में सारी रात रह कर भी व्यक्ति आसानी से जीवित रह सकता 
है, परन्तु थकी हुई दशा में भयंकर ढलान पर उत्तरते हुए इस बात का 
ख़तरा बहुत भ्रधिक है, कि उसका कोई पैर गलत पड़ जाए; और फिर 
उस गलती को कभी भी न सुधारा जा सके । 

रात के समय तार्टन की आँखों में दर्व शुरू हो गया । श्रगले दिन 
उसे पता चला कि उसे शभाँखों से दीखना बच्द हो गया है । यह बफे की 
तैज़ चमक का दुष्परिणाम था। कुशल यह हुईं कि उसे यह कष्ठ रास्ते 
में उस समय नहीं हुआ, जब वह अकेला था। चौथे शिविर में बड़ी 
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मुश्किल से तीस व्यक्ति उसे सहारा देते हुए उत्तर कर आधार शिविर 
तक लाए। जहाँ व्यक्ति के लिए शअ्रपने-आप चढ़ या उतर पाना ही' 
प्रत्यन्त कठिन है, वहाँ से वे तीनों नार्टस को, जिसे कुछ नहीं दीखता 
था, किस तरह ले गये होंगे, इसकी कल्पना भ्रासानी से की जा सकती 
है । तीसरे दिन नार्टन को फिर दिखाई देना शुरू हुआ । 

तान के प्रयत्न के पश्चात्‌ जा लीब मैलोरी भौर ऐंड्रम्‌ इर्वाइम 
ने चढ़ने का प्रथत्त किया । फिर पहले की ही भाँति सारी सामग्री ऊपर 
के शिविरों में पहुंचाई गई । संत इन दोनों में छठे शिविर में बिताईं। 
इधर सवेरा होने पर ये दोनों शिखर पर अन्तिम चढ़ाई करने के लिए 
रवाता हुए श्रोर उधर एक तीसरा भारीही ऐन. ई. श्रोडैल चौथे शिविर 
से सामग्री लेकर छठे शिविर फे लिए रवाना हुआ । उसका काम यह 
था कि वह सामग्री छठे शिविर में रख कर उसी दिन चौथे शिविर में 
वापस लौद भाए । छठे शिविर में दो से झ्रधिक व्यक्तियों के सोने के 
लिये स्थान नहीं था । 

जब श्ोडैल छछे शिविर में पहुंचा, तो उस सम्रय चोमोलुँगमा शिक्षर 
पर बादल छाए हुए थे । अगर बादल न होते तो चढ़ते हुए दोनों भ्रारोही 
उरो' बिल्कूल साफ दिखाई पड़ते, क्योंकि दूरी बहुत थोड़ी थी। श्रोडैल 
छठे शिविर भें बैठ कर उनकी प्रतीक्षा करने लगा | जरा बेर के लिये 
बादल के आवरण में एक दरार-सी फटी और श्ोडैल ने देखा कि दोतों 
श्रारोही बहुत ऊँचाई पर पहुँच गये हैं। वे श्रभी भी ऊपर बढ़ते जा रहे 
थे। जया देर के बाद बादलों की वह दरार फिर बन्द हो गई और फिर 
सारा शिखर पहले की ही तरह बादलों में छिप गया । 

काफी सगय बीत गया । भ्रब' तक उच्च दोनों को चढ़ाई पूरी करके 
वापरा लौट पड़ना चाहिये था। भोडैल ने सूर्य की श्रीर देखा । दिन दल 
चला था | पर अ्रगर दस-पाँच फीट ही' बाकी बचे हों, तो शायद अपनी 
सफलता को पूरा करने के लिये वे लोग फुछ समय श्र लगा रहे हों। 
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उत्सुकता से श्रधीर होकर श्रोडैल चढ़ाई पर कुछ भौर श्रागे बढ़ा, जिससे 
लौठते समय वह दवास्ते में ही उन्कका स्वागत कर सके भश्रौर उनकी नीचे 
उतरने में सहायता कर सके । पर वे कहीं दिखाई नहीं पड़े । 

अंधेरा होने लगा था। श्रोडेल को लौट कर चौथे शिविर तक 
वापस जाना था । इसलिये वह लौट पड़ा । पर एक बात उसके मन में 
बार-बार झा रही थी : “झब तक तो उन दोनों को घापस लौट पड़ना 
साहिए था।” उसने राष्ते में से भी मुड़-सुड़ कर कई बार देखा, पर 
कोई दिखाई नहीं दिया । 

गले दिन सवेरे झोडैल फिर छठे शिविर के लिये रवाना हुझा। 
उसे झ्राद्ा थी कि दोनों साथी उसे शिविर में खुशी मनाते हुए शिलेंगे। 
भ्रवव्य ही वे दोनों सफल हुए होंगे, क्योंकि वे इतनी देर तक भी जो 
कल वापस नहीं लौठे थे । बड़े उत्साह के साथ भ्ोडैल चढ़ता हुझा छूटे 
शिविर में पहुँचा, किन्तु वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि शिविर खाली 
है। वे दोनों लौठे नहीं थे। वे दोनों फिर कभी नहीं लौटे । पहले दिन 
बादलों की दरार में से शोडैल को उनकी जी लक दिखाई पड़ी थी, 
बस, वही उनका प्रन्तिम देन था । 

झोडैल उन दोनों को ढूँढ़ने के लिये चढ़ाई पर कुछ दूर तक गया 
भी, किन्तु यह प्रयत्न निष्फल था। मैलोरी और इर्वाइतत पर क्या बीती, 
यह कभी पता नहीं चल सकेगा । बे दोनों शिक्षर तक पहुँचे भी था 
नहीं, यह भी ठीक तरह नहीं कहा जा सकता | बहुत ही उदारा होकर 
श्रोडेल वापस लौट पड़ा। 

इस तरह तीसरे अभियान का करुण प्न्त हुआ । उसके बाद १६३३ 
में सर हा, रटलैज की श्रध्यक्षता में एक आरोही दल भोगोल्ु गमा पर 
बढ़ाई करने गया । यह दल उस ऊंचाई तक भी नहीं पहुँच पाया, जहाँ 
तक नाठेत चढ़ चुका था । पर इस दल के ग्रात्रियों को एक जगह मैलोरी 
की बज़ो काठने की कुल्हाड़ी पड़ी हुई श्रववय मिली । 
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इसके बाद १९६३५ से १९४३ तक चोमोलुगमा पर बढ़ने के लिये 
सात अभियान शौर किये गए। इन यात्राशों के झारोहियो में ऐरिक शिप्टन, 
टिलमैन, तेनसिह, आस्कर हौस्टन, एडमंड हिलैरी, भर रेमंड लैम्बद के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ऐरिक छशिप्टन ने कई बारः चढ़ाइयों 
में भाग लिया और यह बात मालुम की कि नोपभोलुगमा शिक्तर पर चढ़ने 
के लिये उत्तरी ढलान की ओर से चढ़ना उतना सरल नहीं है, जितना 
कि दक्षिणी ढहलान की ओर से | इसी अ्रतुभव के आ्राधार पर भ्रन्तिस 
दसवें और ग्यारहवें श्भिय|न दक्षिणी ढलान की शोर से ही किये गश 
थे। दसवें प्रभियान में भी स्विस यात्री लैम्बट श्रीर शेरपा तेनर्सिह शिखर 
से ५०० फुट मीचे तक पहुँच गए थे । 

श्रन्‍्त में सत्‌ १६५३ में कर्नल जॉन हंट के नेतृत्व में एक दल घोमो- 
लूगमा पर चढ़ाई करने फे लिये निकला । इसी दज के दो सदस्यों, 
शेरपा तेनसिह भ्रौर एडमंठ हिलैरी' को यह सम्मान प्राप्त हुआ कि वे' 
सबसे पहले संसार के राबसे ऊंचे शिखर पर पैर रख सको । ये दोनों ही' 
झारोही पहने भी चोमोलूँगमा पर हुए भनेक भ्रभियानों में भाग ले 
चुके थे । 

_ जितगी बार चोगोलूँगमा पर किए गए अभियानों में झरपा तेनसिह 
ने भाग दिया, उतनी यार शागद शभौर किसी व्यक्ति में बहीं लिया। 
तेनसिएु फा सारा जीगन घोभोलुँगमा की छाया में ही बीता है । इसलिए 
इन झोपे हिमालय शिखरों पर लढ़गे का जितना अधिक अनुभव तेनसिह 
को था, उतना कर्नेन्न हूंठ के दल में किसी अन्य को ते था +॥ १६४२ से 
पहले जितने दलों' में तैमधिंह स्राथ गया, उनमें उसे दल का ब्लाकायदा 
सदस्य नहीं माना गगा। उसका स्थान पथ-प्रदर्शक का होता था, जो 
शेरपा कुलियों की ही भाँति वेतनजीबवी कार्य था। १६५२ में स्विस- 
सात्री दल के साथ जाने पर पहले-पहल तेनसिंद की दल के संबस्य का 
समान गौरव प्रदात किया गया। इस परात्री दल के नेता डाक्टर वैरस 
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ड्यूआंट थे । बाद में १६५३ में कर्नल हंठ के दल में भी तेनसिंह गे इसी 
शर्त पर जाना स्वीकार किया कि उसे सदस्य माना जाए; भौर उसे दल 
का सदस्य माना गया । 

तेनसिंहु को बार-बार चोमोलुंगमा पर चढ़ाई करने के कारण प्रपने 
ऊपर बहुत विश्वास हो गया था। १६९५२ के श्रभियान में शिखर से 
केवल ८०० फीद नीचे रह जाने से उसका आत्मविद्वास भौर भी पुष्द 
हो गया था। वह भली-भाँति श्रनुभव फरता था कि वह चोमोलृगमा पर 
चढ़ सकता है, इसीलिए उसने दल के नेता कर्वल हट से दल में 
सम्मिलित होते समय ही यह वचन ले लिया था कि “आप प्रुझे 
चोमोलुगमा पर चढ़ाई करते रो फिसी भी दशा में न रोकेंगे। चाहे 
गौसम कितना ही प्रतिकूल क्‍यों न हो; चाहे दल के और रादस्य कितने 
ही' असफल बयों न रहे हों; श्र चाहे सफलता की श्राशा' कितनी ही कस 
वषों न हो । जो व्यक्ति इतना दुढ़ संकल्प कर सके, वह कम ही भ्रसफल 
लौठता है। 

जहाँ तक प्रबन्ध और व्यवस्या का प्रहन था, कनेत्र हंट श्रध्यन्त 
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योग्य सिद्ध हुए । पिछले श्रभुभवों से लाभ उठा कर उन्होंने सारी यात्रा 
में आवश्यक सामग्री साथ ले जाने का प्रबन्ध किया । ३६८ से अधिक 
कुली इस सामान को काठमाँडू से ढोकर नामचे बाजार तक लाए। 
खाद्य सामग्री के अ्रतिरिवत गर्म कपड़े, तम्बू, और भोषजन के यंत्र भी 
साथ थे। ऊँचाई पर चढ़ने में श्रोपजन के यंत्र से बहुत सहायता मिलती 
है। पर फठिनाई यह होती है कि शोषजन यैँत्र भारी होता है। उस 
ऊँचाई पर भार उठा पाना व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं होता । इसलिए 
कर्नल हंट ने बहुत हलके झ्रोषजन यंत्र तैयार करवाये थे । कुल मिला 
कर लगभग ३०० मत सामात इस झारोही दल के घास था । 

नामचे बाजार से चोमोलुँगमा की तलहठी कुल पन्द्रह बीस मील दूर 
है। नामचे बाजार १९,४०० फीट की ऊँचाई पर है। यहाँ से शआागे 
बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ कर श्रागे जाना होता है। माचे में ये लोग 
काठमांडू से रबाना हुए थे । मई के भध्य तक इन्होंने श्रपता भ्ाधार 
छिवर श्रौर उससे आगे के चार शिविर तैयार कर लिए थे | इस बार 
कर्मेल हुंट की दूरद्शिता फे फलस्वरूप किसी भी सामग्री की कभी नहीं 
पड़ने पाई । फिर भी पर्वतारोहएण की सब कठिनाइयाँ ज्यों की त्यों थीं । 
जी मिचलाना, सांस फुलना, थकान, नींद ने झाता, सर्दी, तेज हवा, 
बफ में बनी हुईं भयावह दरारे और खाइयाँ, सब कुछ पहने जैसा था। 
भ्रन्तर केबल इतना था कि दक्षिणी ढलान वाला मार्ग पहले से सालूस 
था श्रीर तेजी से उस झ्ोर बढ़ते की कोशिश की जा सफती थी। परनरदु 
शर्दीर को उस जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए कुछ समय ऊँचाई पर 
बने शिविरों में रहने की प्रावश्यकता थी । इसलिए कुछ दिन भ्रौर यों 
ही बीत गए । २४ मई तक भ्राखिरी, झ्राठवाँ शिविर भी तैयार कर लिया 
गया । 

कर्तल हुँ? ने वो-दो आ्रारोहियों के दो-दी दल भ्रम्तिम चढ़ाई करने के 
लिये बनाए थे । पहले दल में ठाम बोडिलोब भौर डावदर एवॉँस थे औौर 
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दूसरे दल में शेरपा तेतसिह और एडमंड हिलेरी | पहले दल ने अ्रंपनी 
चढ़ाई २४ मई को की । सवेरे ही दोनों उठ कर उत्साह के साथ तेजी से 
आगे बढ़ने लगे । दल के बाकी सदस्य बड़ी उत्युकता के साथ दूरवीन से 
उनकी गतिविधि का निरीक्षण कर रहे थे। चोटी पर हलके बादल 
घिरें हुए थे । इस लिए ये श्रारोही कभी तो दिखाई पड़ने लगते थे भौर 
कभी वादलों की शऔरोट में छिप जाते थे। धीरे-धीरे वे दीखने बन्द हो 
गये । 

अगले दिव वे दोनों लौटे । रात उन्होंने ऊपर के शिविर में बिताई 
थी ॥ उनके चेहरों पर बह मुस्कान नहीं थी, जो दूर से ही उत्की विजय 
की सूचना दे देती । वे बहुत ही थके हुए थे । बोडिलोत का भार इस 
२४ घंटों में ३ सेर के लगभग कम हो गया था । उन्होंने बताया कि वें 
२८,२७० फीद की ऊँचाई तक पहुँच पाए थे | उससे झागे वे किसी भी 
तरह नहीं चढ़ सके । 

परल्तु कर्नल हुंठ मे' बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। 
उनसे पहले इतनी ऊँचाई तक भी तो कोई नहीं पहुँच पाया था । भ्रसफल' 
होने के बातजूद ये विजयी थे । श्रीर किसे मालूग कि इससे ऊपर चढ़ 
पाता भगली' हुकड़ी के लिए भी संभव हो था न हो । 

२७ मई को दूसरी हुकड़ी ने, जिरामें तेनसिह श्रौर हिलेरी थे, 
अच्तिम चढ़ाई के लिए प्रस्थान किया। अगर यह द्रकड़ी भी श़राफल 
रही, तो बिना चोमोजुँगमा को विजय किये ही वापस लौठना पड़ेगा । 
मानसून के चिह्न दिखाई पड़ने लगे थे । तीसरा प्रयत्न करने का सोका 
तहीं मिलेगा । 

२७ मई को दक्षिणी ढलान पर से सामात ले कर कई कुलियों के 
साथ ये दोनों रवाना हुए । कुछ हूर चले थे कि तेजु हवा चलनी शुरू हो 
गईं। विवश होकर तस्वू' गाड़ कर उसके भ्रन्दर बैठ रहना पड़ा । श्राज्ञा 
थी की हवा का वेग कुछ समय में घट जाएगा, किन्तु वह सारे दिन भौर 
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सारी रात उसी तरह चलती रही । ऐसा लगता था फि जैसे वह तम्वू 
को उाखड़ फेंकने पर ही तुली हुई है । हवा के साथ ही ठंड भी बढ़ती गई । 

२८ मई को सवेरे हवा शान्त हो गई थी | १० बजे के लगभग ये 
लोग सामान लेकर आगे बढ़े । एक कुली बीमार हो गया था । इसलिए 
उसके हिस्से का बोक भी बाकी लोगों को आपस में बाँट लेन। पड़ा । दो 
बजे के लगभग ये लोग २७,९०० फीट की ऊँचाई पर जा पहुंचे । यहीं 
इन्होंने शिविर डाल दिया । तेनसिह भर हिलेरी वहीं रह गए । बाकी 
कूली लोग तुरन्त निचले शिविर के लिए लौ८ पड़े । भ्रंधेरा होने से पहले 
उन्हें भी नीचे के शिविर तक पहुँच जाना था । 

तम्यू गाड़ कर तेनसिह ने स्टोब जजाकर गरमागरभ सूप तैयार 
किया । खा-पीकर दोनों मजे से सो गए । यह इनका सौभाग्य ही था कि 
इनकों उतगी ऊंचाई पर नींद भ्रा गई; नहीं तो एरासे भी कम ऊँचाई पर 
श्रारोहियों की नींद समाप्त हो जाती ऐ । पर ये दोनों ही इस शिखर के 
लिए की गई शनेक यात्राओं में आने से इस ऊँचाई के श्रम्यस्त हो 
गए थे । 

तींद से उनके शरीर फिर तरोताज़ा हो गए। २६ मई को सवेरे 
चार बजे ही दोनों की नींद खुल गई । मौसम बिलकुल साफ था। यहाँ 
तक कि १६००० फीट नीचे दृर किसी करने की रोशनियाँ भी दिखाई 
पड़ रही थीं । 

आज की बढ़ाई में श्रोपजग' यंत्र ही उनके सब से बड़े सम्बल थे। 
पर जब हिलेरी ने अपने श्रोपजन यंत्रों को' देखा तो उसे थह देखकर 
बहुत दुःख हुआ फि उसमें बहुत थोड़ी ग्रोपजन बाकी थी । इससे तो' वे 
श्राधा रास्ता भी पार मे कर सकेंगे। पर, जो भी हो, बढ़ाई तो उन्हें 
करनी ही थी । 

साढ़े छः बच्चे वे दोनों चोमोलुंगमा की भ्रन्तिम चढ़ाई के लिए रवाघा 
हो गए । ऐसा दिन जीवन में फिर घायद दूसरी बार ते झाएगा । अगर 
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विजयी हुए तब भी, और विजयी तन हुए तब भी । कुछ दूर चले थे कि 
बफ में दबी हुई कोई काली-सी चीज़ दिखाई पड़ी । ट्टोलने पर देखा 
कि थे दो श्रोषजन यंत्र थे । एवांस और बोडिलोन तीन दिन पहले थकान 
से चूर होकर इन्हें यहीं फेंक गए थे । भगवान्‌ की सहायता का हाथ इतनी 
दूर तक पहुँच सकता है, यह इन्होंने पहले कभी न सोचा था । यवि इनको 
ये दो ओपजन यन्त्र यहाँ न मिलते तो इनकी चढ़ाई का फल क्या होता, 
कुछ कहा नहीं जा सकता । पर श्रब तो इन्हें बहुत बड़ा सहारा मिल 
गया था । 

मौसम श्रच्छा ही रहा । जैसा श्रतुकूुलतम' मौसम इस चढ़ाई के लिए 
चाहिए, बैसा ही उस दिन था। चलते-चलते सामने बफ़ की एक गहरी 
दरार भ्रा गई भ्रौर कोई रास्ता नहीं था। चोटी का ऊपरी भाग बहुत 
दूर नहीं है, यह उन दोनों को मालूम था। पर थह दरार ? आखिर 
दोनों उस दरार में ही घुस पड़े । कितनी ही देर तक वे दोनों उस दरार 
में चलते रहे । उस दरार का अन्त होने में ही नहीं भ्राता था । ढाई घंटे 
सक वे निरन्तर कुल्हाड़ी से बड़े काटते रहे भौर थके पैरों से आगे बढ़ते 
रहे। पर उन्हें लग रहा था कि श्राज वे सफलता के बहुत निकट हैं । 
शायद इसीलिए वे थक कर भी नहीं थक रहे थे । 

आखिर दरार का अन्त आया। सिर के ऊपर झाकाश एकाएक 
खुल-सा चला । देखा तो सामने ही चोमोलुंगमा का सर्वोच्च शिखर खड़ा 
था। जैसे हँस कर वह स्वागत कर रहा था। भांत्तों कह रहा था; 
“अ्रच्छा, श्राखिर तुम भरा ही गए !” कुछ ही कदमों में तेनसिंह शिखर पर 
जा चढ़ा । उसने भारत, नैपाल भौर इंग्लैंड के ऋण्डे भ्रपनी कुल्हाड़ी पर 
बाँध कर हवा में फहरा दिए! हिलेरी ने कुछ ही कदम नीचे ख़ड़े होकर 
उसका फोदो ले लिया | उसके बाद हिलेरी भी शिखर के ऊपर जा बढ़ा । 
अऑमोलुंगसमा का शिखर अब भ्रजेय नहीं रहा था । 

कुछ देर खड़े रहकर उन्होंने चारों और का हश्य देखने का श्रानन्‍्द 
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लिया। तेनसिह ने शिखर के ऊपर कुछ सूखे मेवों की भेंट चढ़ाई । उस 
समय के उनके झानन्द का वर्णोत कर पाना सम्भव नहीं है । कुछ देर तक 
वे वहीं रहे । 

उसके बाद उन्हें खयाल आ्राया कि भ्रभी उनका काम समाप्त नहीं 
हुआ है । शिखर के ऊपर तक चढ़ तो शायद मेलोरी शौर इर्वाइन' भी 
गए होंगे। उन्हें जीते जी वापस भी लौटना है । जब तक सौसम अनुकूल 
है और श्ोषजन यंत्रों में श्रोषजन है, उससे पहले ही उन्हें श्रपने शिविर 
तक लौट जाना है । नहीं तो, ..उन्तकी यह विजय विजय ही न॑ रहेगी । 

दोनों वापस लौट पड़े । दोनों सकुझल वापस शिविर में पहुँच गए । 
अपने मुँह से भ्रपती विजय का समाचार सुनाने की झावद्यकता' नहीं 
हुई। उनवी चाल ने और उनकी भुस्कान ने पहले ही सब कुछ 
बता दिया । 

२४००० फीट की ऊँचाई तक उतर आने के बाद इस विजय की 
सुचना सफेद बफ़ पर काले थैलों हारा अंग्रेज़ी का ऐल ([,) प्रक्षर बना 
कर प्राधार शिविर को दी जानी थी । इस ढंग से सूचता पाकर भ्राधार 
शिविर के लोग उसे रेडियो द्वारा सारे संसार में भेज देते । इसी ढंग से 
सुचना दी भी गईं । पर उरा दिन बादल घिर पश्लाए। अगले दिन तक वहू 
सूचता श्राधार-शिमिर में न पहुँच सकी । एक जून को यह संवाद सारे 
संसार को मालूम हो गया कि चोगोनुंगगा के भ्रजेय शिखर को दो वीरों 
ने विजय कर लिया है । 

२ जून को इंग्लैंड की राती ऐलिजावैथ हितीय का राज्याभिषेक था । 
उस अ्रवसार पर एंग्लेंड की श्रोर से संगठित इस "दल की विजय 
ने राज्याभिपेक समारोह में और चार चाँद लगा दिए । 
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संसार में ऐसा भी होता है। इसी संसार में, जहाँ हज़ारों, लाखों, 
करोड़ीं व्यक्ति युद्यु की कल्पना से ही भयभीत हो उठते हैं; जहाँ लोग 
प्राण बचाने के लिए बड़ी से बड़ी नीचता, बड़े से बड़ा दुष्कर्म करने को 
उद्यत हो जाते हैं, बहीं ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं, जो श्रवसर पड़ने पर 
अपने प्राणों का मोल एक कोड़ी भी नहीं लगाते । वे ही प्राण, जिन्हें 
बचाने के लिए मां भूखी होने पर अपने अच्चे को दो सेर चावल के बदले 
बेच देती है । वही जीवन, जो इतने भ्रदभुत आनन्दों से भरा हुआ है, कुछ 
लोगों के लिए इतना नगण्य श्रौर तुच्छ हो सकता है, यही सोच-सोचकर 
झाज भेरे श्राइचर्य का पार नहीं है । 

बात कुछ पुरानी हो गईं है, पर बहुत पुरानी नहीं है । द्वितीय विश्व- 
मुद्ध उन दिनों चल रहा था। सन्‌ १६४४ के भ्रन्तिम भांग में जर्मनी 
झौर जापान का पक्ष कुछ कमज़ोर हो चला था। सम्मिलित राष्ट्रों 
€ इंगलेंड, भ्रमेरिका भादि ) का पलड़ा मिरन्तर भारी होता जा रहा था | 
घुरी राष्ट्रों की सेनाओं को प्राय: सभी मो्चों पर हार कर पीछे हठना 
पढ़ रहा था । 

उस समय फ़िलिपाइन द्वीप-सभूहू पर जापानियों का भ्रधिकार था । 
परन्तु फिलिपाइन के समुद्री युद्ध में जापानी बेड़े की घातक पराजय ही 
चुकी थी और अमेरिकन जलपोतों ने भ्रपनी सेनाएँ जैइंटे की खाड़ी में 
उतार दी थीं। अमेरिकन विभावषाहक जहाज़ों से उड़-उड़कर सैकड़ों 
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अमेरिकन विमान जापानी ठिकानों पर बमवर्षा करने लगे थे। जापानी 
जहाज़ी बेड़ा अरब कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। जापानी साम्राज्य 
का पतन बस कुछ ही देर की बात मालूम होने लगी थी । 

१६ अक्टूबर १६४४ का दिन था। फिलिपाइन द्वीप में स्थित 
लुजोन के हवाई भ्रड्डे पर एडमिरल ताकिजिरों ओहिनिशी ने जापानी 
वायुसेना की २०१वीं टुकड़ी के कार्यालय में वाग्ुसेसा के श्रफसरों को 
बुलाया । कोई लस्बी-चौड़ी भूमिका नहीं; बिलकुल सीधे-सादे शब्दों में 
एडमिरल ने कहा : “इस' समय सामरिक स्थिति बहुत गंम्भीर है। 
जापानी साज्राज्य का भविष्य विजय अ्भियान' के परिणाम पर निर्भर 
है। एडमिरल कुरीता की अध्यक्षता में जलसेना की एक टुकड़ी लेइटे की 
खाड़ी में जाएगी श्रौर वहाँ खड़े शत्रु के जहाजों को वष्ट कर देगी । हवाई 
बेड़े को यह काम सौंपा गया है कि वह कम से कम एक सप्ताह के लिए 
छत्रु के विमानवाहक जहाज़ों को बेकार कर दे। परन्तु इस समय 
स्थिति ऐसी है कि यदि हम पुरानी परम्परागत विधि से ही युद्ध करें, तो 
विजय प्राप्त करना हमारे लिए भ्रसम्भव होगा । मेरी सम्मति यह है कि 
थदि बमों से लदे हुए विमानों को नीचे की श्रोर क्पटकर दात्रु के 
घिमानवाहक जहाज़ों पर लेजाकर टकरा दिया जाए, तो छ्षत्रु की प्रगति 
रोकी जा सकती है। इसके सिवाय भौर कोई उपाय नहीं है ।” 

पर यह कैसा उपाय ? छात्रु के जहाज को डुबाने के लिए झपने 
विमान लेजाकर उससे टकरा देना, जिससे बम झचूक जहाज ही पर 
गिरें भर उसे समुद्र की तली में बिठा|दें ? पर विमान झौर विमानचालकों 
का ती नाग“निशान समाप्त हो जायगा । अपने होश रहते कौन विमान- 
चालक ऐसा अ्रात्मघाती श्राक्रमश! करने को तैयार होगा ? 

परन्तु एडमिरल के इन शब्दों ने सारे कमरे को विद्युताविष्टनसा 
कर दिया था। सैनिकों के रोंगटे खड़े ही गए। जब एडमिरल बोल चुके 
तो २०६ वीं वायु-सेता के कर्मांडर तमाई ने एडमिरल से कहां। "यह 
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विषय शभत्यन्त गम्भीर है। हमें परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए 
थोड़ा सा भ्रवसर दिया जाय ।” 

विचार-विमर्श हुझ्ला | सभी वायु-सैनिक युवा थे । साँसारिक सुखरों 
का रस उन्होंने.केवल चखा भर था । उसके लिये उनकी लालसा भी कम 
नहीं थी । श्रौर यहाँ यह एकाएक सुनिर्चित मृत्यु का, झात्मघात का, 
श्राह्रात भा पहुँचा। मरता है, या नहीं मरना, इस विचार-विमर्श 
में जितनी भी देर लग जाय, कम ही है । पर कहाँ ? यह विचार- 
विमद्यं तो मिनटों में समाप्त हो गया। बहुत ही कम लोगों ने अपनी' 
जीभ को हिलाने का कष्ट किया । उनकी श्रदूभुत तेज से दमकती हुईं 
शाँखों ने उनके मन की बात कह दी । केवल दो को छोड़कर शेष सब 
सैनिक इस प्रार्मघाती उड़ान पर जाने को स्वेच्छापूर्वक तैयार थे। देश 
की विजय के भिमित्त प्राण देने के लिये वे जैसे अधीर थे । 

निश्चय हुआ कि लैफ्टिनेंट सेकी इस' आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। 
जब कर्मांडर तमाई ने लैफ्टिनेंद सेकी को बताया कि उसे श्राक्रमण का 
नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, तो क्षण भर के लिए सेकी विचलित 
हो उठा । जब वह जापान से इस मोर्चे के लिए रवाना हुआ था, उससे 
कुछ ही दिन पहले उसका विवाह हुआ था। यहुत सम्भव है कि उसकी 
श्राँखों में अपनी मत-वधु की स्मृति फिर आई हो । वहु क्षण भर असाँखें 
मूँदे भ्रपने हाथों पर सिर रखकर बैठा रहा। पर केवल गिनती के दो 
एक क्षण । उसके बाद उसने आँखें खोली । उसके श्रोठ मुस्कशहट से 
खिल उठे थे। “भवहय, में अ्रवश्य इस झाक़मरा का नेतृत्व करूँगा |” 
उसकी श्रावाज़ में हढ़-सेकल्प था। 

२० श्रक्ट्बर को एड़मिरल श्रोहिनिशी से इस 'कामिकाजे' 
( दिव्य पवन ) विमानचालकों को बुलाया । उच्तने भ्रप्रनी झावेश से 
काँपती हुईं भ्रावाज़ में कहा : “देश के सामने 'भयंकर संकट उपस्थित 
है। इस समय देश की रक्षा मंत्रियों, सेनापतियों तथा सुझ जैसे तुष्छ 
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सेनाध्यक्षों के बस के बाहर की वस्तु हो गई है।इस" समय कैबल.. तुम 
लोग ही देश को बचा -सकते हो ।” भावावेशं कीं तीव्रता के कारण उसकी . 
अ्रँखों से आ्राँसू बहने लगे : “मेरा अनुरोध है कि तुम लोग अपनी ओर. 
"से भरसक प्रंयत्त करना । भगवान्‌ तुम्हें सफलता प्रदान करें । 

भ्रन्य वायु-केन्द्रों में भी इसी प्रकार कामिकाजे -विभान-चालकों की. 

: भरती हो रही थी.। सेबू नामक केन्द्र “में. सेनाध्यक्ष नेः-झपने :विभात्- .. 
चालकों को अपनी सेवाएँ प्रस्तुतकरने के लिए तीन घंठे का समय दिया । _. 
'उसेने कहा; “जो विभान-चालक दस कार्य के:लिंए तैयार हों,. वे. एक 

- कागजू-पर भ्रपना नाम, टुकड़ी का. नम्बर, और झपना' प्रद लिखकर - एक -. 
: लिफाफें में बन्द करके ... ० ही ४ 
“कार्यालय के बाहर रखे . - 0. रू, ... । 
हुए सन्दूक में डाल दें।.. (56 ५ न 
“जो इस. कार्ये- के लिए 
.उद्यत न हों,में लिफाफे 

: में केवल खाली “कागज 
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फलस्वरूप शत्रु के तीन विमान-बाहक जहाजों को भारी क्षाति 
पहुँची । उसी दिन लैफ्टिनेंट सेकी ने भी एक श्राक्रमण का नेतुत्व 
किया। यह श्राक्रमछ मबालाकाट के पास किया गया था । ज्योंही छ्षत्रु 
के चार विभान-वाहक जहाज़ दिखाई पड़े, त्योंही लैपिटनेट सेकी ने 
झपना विमान तेज़ी से एक विमान-वाहक की श्रोर मोड़ा और भपट्टा 
मारते हुए उससे टकरा दिया । शगले ही क्षण विभान में लदे हुए बम 
फट गये । विमान-वाहक जहाज के बीच में से दो टुकड़े हो गए । उसके 
तुरन्त बाद एक भौर विमान भ्राकर उसी जहाजु से ठकराया। वाकी 
भी श्रा-आकर श्रन्य जहाजों से टकराएं। अमेक जहाज ड्ब गए और 
कई बुरी तरह द्वूट-फूट गए । 

यह सफलता महत्वपूर्णा थी । इससे पहले दिन १४० विमानों ने 
पुरानी विधि से श्रमेरिकन जहाजों पर श्राक्रमण किए थे । पर उनसे 
जहाजों को कोई हानि नहीं पहुँची थी । उनकी तुलना में इन श्रात्म- 
धाती कामिकाजे श्राक्मणों का फल कहीं श्रधिक लाभकारी रहा था । 
इस सफलता का समाचार श्षीक्र ही सब मो्जो पर पहुँच गया। 

एडमिरल शोहिनिशी को भरोसा हो गया कि केवल इसी पद्धति से 
शत्रु का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिये इस प्रकार के भ्राक़मरणों 
को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया । जापान से ढेर-के-ढेर युवक इस प्रकार 
के आक़पणों के लिए तैयार हो-होकर भ्राने लगे । स्थिति यह थी कि 
उन्हें अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। 

ज्यों-ज्यों युद्ध अग्रसर होने लगा, और स्थल पर जापानियों की 
पराजय' होने लगी, त्यों-त्यों इन कामिकाने श्राक़मणों का वेग भी बढ़ने 
लगा । अ्रमेरिकन' जहाजों पर बसों समेत विमानों को लेजाकर गिरा 
देने के लिए उड़ाकों की कमी लहीं भी, परन्तु कमी विमानों की पड़ गईं। 
जापानियों के पास पर्याप्त विमान नहीं थे । शभ्रन्त में तो स्थिति यहाँ 
तक भा गईं कि शिक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते वाले विमान 
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भी इस काम के लिए ले लिए गए | परन्तु शत्रु की प्रगति को न रोका 
जा सका। 

तब एक नए एछस्त्र का आविष्कार किया गया । एक विधीष प्रकार 
के राकेट बनाए गए, जो बम-वर्षक विमानों द्वारा छोड़े जाते थे । इस 
प्रकार राकेट में एक चालक बैठा होता था, जो राकेट की दिल्ला को 
नियन्त्रित करता रहता था प्लौर उसे ठीक लक्ष्य तक ले जाता था । 
राकेट फटने के साथ ही चालक के भी ठुकड़े-टुकड़े हो जाते थे। इस 
राकेट का नाम “जिनराई बुताई! (दिव्य वद्ध ) रखा गया। इन 
राकेदों से भी शत्रु की जल-सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी । 

जब जापान ने ग्रात्म-समर्पण किया, उस समय जापानी जल-सेना 
तथा वायु-सेना के २५२० सैनिक तथा श्रफसर इन कामिकाजे भाक़मरण्ों 
में आत्म-बलिदान कर चुके थे। 

१४ अगस्त १९४४ को जापान के सम्राट की ओर से घोषणा की 
गईं कि राब जापानी सेनाएँ युद्ध की समस्त कार्यवाही अ्रिलम्ब बन्द 
कर दें । इस घोषणा के कुछ ही घण्टे बाद पाँचवें वायु-बेड़े के कमाण्डर 
एडमिरल उग़ाकी ने, जिसने इतने विमान-चालकों को आ्रात्मघाती 
उड़ानों पर भेजा था, निश्चय किया कि श्रव वह' स्वयं भी आत्मघाती 
उड़ान पर जायेंगे । 

“जो कोई मेरे साथ चलना चाहें, वे चल सकते हैं” उन्होंने कहा । 

चलने को तो बहुत लोग तैयार थे, पर उनके लिये विमान ही नहीं' 
थे। भ्रन्त में कुल मिलाकर ११ विमान जुटाए जा सके। एडमिरल 
उगाकी शभौर उनके साथी विमानों पर बम लादकर उड़े । छात्रु के 
जहाजों को देखते ही वे बाज़ की तरह उन पर दृ८ पड़े। सब विमान 
झपने निशानों पर ठीक जाकर टकराए । 

इस तरह एडमिरल उगाकी ने भी वीरगति प्राप्त कौ। 
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उसी दिन सायंकाल एडमिरल श्रोहिनिशी ने भी अपने पेट में सामु- 
राई की तलवार भौंककर श्रात्महत्या कर ली । जापान में इस प्रकार 
के आात्मधात को 'हाराकिरी” कहते हैं। इसे वहाँ सम्मान की वस्तु 
माना जाता है । भ्रपमानित जीवन की अपेक्षा यह है भी सचभुच लाख- 
गुना श्रच्छा । 

प्र इस बात को समभते कितने लोग हैं ? 


उत्तरी भू व की खोज में ॥ 
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सन्‌ १८८१ में भ्रमेरिकत सरकार की भ्ोर से एक यात्री दल ध्रुव- 
प्रदेदा में ऋतु इत्यादि के अनुसंघान के लिए भेजा गया था | इस दल का 
नेता एडोल्फस वाशिंगटन ग्रीली था। दल में २३ सदस्य थे, जो सभी 
तरुण सैनिक थे । 

सर्दियाँ प्रारम्भ होने से पहले ही ग्रीली का यह दल एक जहाज 
में चढ़कर एलेसमियर द्वीप की 'लेडी फ्रेकलिन खाड़ी” में जा पहुँचा था । 
यह स्थान उत्तरी ध्रूव से ६०० मील दूर है। उस समय तक और कोई 
श्रुव प्रदेश के इससे अ्रधिक निकट तक नहीं पहुँच सका था । 

जहाज ग्रीली दल को लैडी' फ्रंकलिन खाड़ी में द्वीप के तट पर उतार 
कर लौट भ्राया | योजना यह थी कि १८८२ की गर्मियों में एक और 
जहाज़ भाकर इस दल के पास वर्ष भर के लिए खाने-पहनने तथा श्रन्य 
झावध्यकता की सामग्रियाँ पहुँचा जायंगा। १८८३ की ग्रमियों में एक 
और जहाज श्राएगा और वह इस दल को वापस ले जाएगा । इस प्रकार 
ग्रीली दल ने दो वर्ष तक ध्रुव प्रदेश में रहकर अनुसंघान का कार्ये 
करना था । 

शुरू के महीने बहुत भ्रच्छे बीते । दल के सभी सदस्य उत्साही, मौजी 
और परिश्रमी थे। साल भर के लिए श्रावश्यक सामग्री पास थी ही । वे 
खूब निदिचन्त होकर भ्रपनी स्लैज गाड़ियों पर चढ़कर दूर-हुर तक बर्फ़ीले 
प्रदेश में जाते । यद्यपि ठंड बहुत अधिक होती थी; तापमान छून्य बिर्दु 
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से ४३ डिप्मी नीचे रहता था; बर्फ़ीले तुफान भ्राते रहते थे; परल्तु ये 
तरुण अभियात्री इस सब की परवाह किए बिना भ्रपते श्रतुसन्धान कार्य 
में जुटे रहते थे । उन्होंने उस प्रदेश में वायु की दिशा झौर वेग, तापमान, 
वायु के दबाव, चुम्बकीय शक्ति और ग्रुरुत्वाकर्षण छाक्ति के विषय में 
बहुत महत्वपूर्ण प्रालेख तैयार किए । इनके आधार पर बाद में श्रुव 
प्रदेश की ऋतु के विषय में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सकी । 

१८८२ में जिस जहाज ने रसद तथा श्रन्य श्रावश्यक सामग्री लेकर 
आना था, वह नहीं श्राया । यद्यपि यह बहुत चिन्ताजनक बात थी, बयोंकि 
इस दल का सारा भविष्य इस आने वाली रसद पर ही निर्भर था, परल्तु 
दल के सदस्य बहुत चिन्तित नहीं हुए। उनके पास झ्रभी काम चलाने 
लायक रसद थी । वे अपने काम में लगे रहे । उन्होंने सलैजों पर ३,००० 
भील से अधिक की यात्राएँ कीं। ग्रीमलेंड के जलडमरुमध्य में कड़ी बर्फ 
जम गई थी। एक टूकड़ी इस बर्फ को पार करके उत्तरी श्रुव प्रदेश में 
दूर तक चली गई। एक और टुकड़ी ने ध्रुव प्रदेश में हेजन घाटी का पता 
चलाया । यहाँ हरी घास और फूल प्रभूत मात्रा में थे। भ्रनगिनत रंगः बिरंगी 
तितलियाँ सब ओर उड़ी फिरती थीं । जहाँ तहाँ कस्तुरीमुग चरते दिलाई 
पड़ते थे और पानी में लम्बी पूँछ वाली बत्तर्ें तैर रही थीं। इस घादी' 
को देखकर इस दल के यात्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तरी श्रुत 
के प्रदेश में भी मनुष्य मजे से रह सकता है, बहार्तेंकि उसे यह पता चल 
जाए कि यहाँ रहना कैसे चाहिए । 

इसी प्रकार एक और बर्ष बीत गया। फिर भी कोई जहाजु लेडी 
फ्रोकलिन खाड़ी में नहीं श्राया । इस बार तो रसद पहुँचाने के लिए नहीं, 
बल्कि इन लोगों को वापस लेने के लिए जहाज ने आना था। पर्तु 
श्रुव प्रदेश के समुद्र में जहाजों को सदा श्राने की सुविधा नहीं होती । 
बहुत बार समुद्र जमा हुआ होता है भयौर कभी जब वह जमा नहीं होता, 
उसमें इतने हिमशैल तर रहे होते हैं कि उनके बीच में जहाज़ ले जाता 
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सम्भव नहीं होता । इस बात की कल्पना पहले ही कर ली गई थी कि 
यदि किसी कारण जहाज लेडी फ्रेंकलिन खाड़ी तक नहीं पहुँच सके, तो 
क्या करना होगा। ग्रीली को श्रादेश था कि यदि ठीक समय पर जहाज 
न पहुँचे, तो वह व्यर्थ प्रतीक्षा में समय नष्ट न करे, बल्कि दक्षिण की 
ओर लौटना शुरू कर दे । लेडी फ्रेंकलिन खाड़ी से २६० मील दक्षिण 
की भोर सैबाइन अन्तरीप के पास एक जहाज उन्हें लाने के लिए खड़ा 
रहेगा । भौर थदि किसी कारण जहाज के लिए सैबाइन भ्रत्तरीप के 
पास रह सकता असम्भव हो गया, तो उस स्थान पर साल भर के लिए 
रसद तथा भ्रन्य सामग्री छोड़ जाएगा। 

इसी योजना के अनुसार ६ श्रगस्त १८८३ को २३ अमेरिकनों भौर 
२ एस्किमों के इस दल ने झपना सामान समेटा भौर सब लोग एक २७ 
फीट लम्बी भाप से चलने वाली किश्ती में सवार होकर दक्षिण की भ्रोर 
रवाना हो गए ! इस किछ्ती के पीछे तीन छोटी नौकाएँ झौर भँधी हुईं 
थीं | अमेरिकन महाद्वीप के उत्तरी किनारे के द्वीपों और ग्रीनलेंड के मध्य 
एक संकरे समुद्र में से होकर इन लोगों को गुजरता था । 

जब ये लोग १८८१ में श्राए थे, उस समय इस समुद्र में बफे 
बिलकुल नहीं थी भौर समुद्र में जहाज भ्रच्छी तरह चल सकता था | 
१८२ में यह समुद्र खूब कड़ी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ था। उस 
समय इसके ऊपर स्लेज गाड़ी मजे में चलाई जा सकती भी। पर इस 
समय इसकी दढा उन दोनों से ही भिन्न थी। न यह पूरी तरह जमा 
हुआ था शौर न पूरी तरह पिघला ही हुआ था। सब भोर बड़े-बड़े 
हिमदौल पानी पर तैर रहे थे, जो वायु के वेग और समुद्र की धाराशों के 
बहाव में पड़कर तेज़ी से इधर-उधर की शा-जा रहे थे । 

तीस दिन तक इनकी नौका हिम-ौलों से भरे उस ध्मुद्र में धीरे-धीरे 
झागे बढ़ते का प्रयत्त करती रही । कई बार उसकी टवकरः हिम-ौलों से 
हुई भोर कई बार वह दो विशाल हिम-णैलों के बीच में श्राकर पिसते- 
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पिसते बची । एक बार उसके सामने एक विशाल हिम-दौील झा खड़ा 
हुआ, जो पानी की सतह से ऊपर ५० फीट ऊंचा दिखाई पड़ रहा था । 
उसका इससे सात ग्रुता भाग पानी के अन्दर रहा होगा। श्रागे बढ़ने का 
कोई उपाय नहीं था । तभी एकाएक न जाने केसे वह हिमखंड बीच में 
से हट गया । दोनों ठुकड़े श्रलग-प्रलग दिज्ञाओं में हट गये झौर नौका को 
बीच में से निकलने के लिये रास्ता मिल गया । 

€ सितम्बर की उन्हें दूर से सेबाइन अश्रन्तरीप दिखाई पड़ने लगा। 
उन्होंने सोचा कि श्रव वे सरलता से वहाँ तक पहुँच सकेंगे, किन्तु तभी 
भ्रागे कठोर जमी हुई बरफ़ भ्रा गई। उसे तोड़कर नौका श्रागे नहीं बढ़ 
सकती थी। श्रागे बढ़ने का एक ही उपाय था कि नौका को छोड़कर 
बफ़ पर चलकर वहाँ तक पहुंचा जाथ। स्लेज गाड़ियाँ उनके पास थीं 
नहीं, और सामान' का बोझ लगभग ७० भन था। पर उन्होंने हिम्मत 
नहीं हारी । नौका की गहियां उखाड़ कर उन्होंने काम चलाऊ स्लेज- 
गाष़ियाँ बना लीं । उन पर रसद, वैज्ञानिक यन्त्र तथा श्रन्‍्य' श्रावश्यक 
सामान लादा शौर धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे | बफ़े खतरनाक थी, क्योंकि 
बह जहाँ-तहाँ से पिघल चली थी । खाने की सामग्री कम रह गईं थी, 
इसलिए लोगों को भर-पेट भोजन नहीं मिलता था। सामान को 
बफ़े पर घसीठना मेहनत का काम था। दिन भर में वे एक मील 
से अधिक नहीं चल पाते थे । पर चलते रहेंगे तो कभी न कभी लक्ष्य पर 
पहुँचेंगे ही । 

१४ सितम्बर को एक विचित्र बात प्रनतुभव हुई। जिस बफ़े पर वे 
चल रहे थे, वह कुछ कॉँपती-सी प्रतीत हुईं। वह सारा हित भाग, जिस 
पर ये चल रहे थे, उत्तर की श्रोर चलने लगा। पिछले कई दिलों में 
जितना रास्ता इन्होंने दक्षिण की ओर पार किया थ।, उससे कहीं भ्रधिक 
कुछ ही घँदों में, ये फिर उत्तर की शोर पहुँच गये । कुछ देर बाद वह 
सारा हिस-साग चक्कर खाकर घूम गया। जिस भाग पर ये लोग खड़े 
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थे पहले वह दक्षिण की ओर था, पर घूम जाने पर वह उत्तर की शोर 
हो गया। इसका श्र यह था कि बफ़ में इतनी कठिनाई से जो रास्ता 
इन्होंने तथ किया था, श्रव वह फिर दुबारा उसी तरह पार करना होगा । 
उसके बाद भी क्‍या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं । 

एकाएक हवा तेज़ हो गई शआ्और ५० मील प्रति घंटे की चाल से 
शाँधी चलने लगी | वह हिमभाग तेज़ी से दक्षिण की शोर चल पड़ा । 
यहाँ तक तो ठीक था; पर कुछ ही देर में उसमें जहां-तहां दरारें पड़ने 
लगीं । भ्रगर किसी तरह जल्दी ही किनारे पर न पहुँच सके, तो यह हिस- 
शैल तेज़ी से बहुता हुआ बेफिन खाड़ी में पहुँच जायगा और उसकी बफ़े 
कुछ ही घंटों में पिघलकर पानी बन जायगी | भार को हल्का करने के 
लिये इन यात्रियों ने ज़रा भी श्रनावश्यक प्रतीत होने वाला सामान पानी 
में फेंकना शुरू कर दिया । 

“हम जो कुछ कर सकते थे, कर चुके हैं। भ्रागे भगवान्‌ का ही 
भरोसा है।” पग्रीली ने अपनी डायरी में लिखा । सचमुच ही मनुष्य 
और क्या कर सकता है ? 

शायद उसकी पुकार भगवान्‌ के कानों में पड़ी। एकाएक कुहरे में 
से निकलता हुआ एक हिम-शैल उन्हें दिलाई दिया, जो उसके श्पते 
हिम-दौल झौर स्थल के बीच में था । श्रगर किसी तरह वे उस हिम-शैल 
पर अपने सामान समेत पहुँच सकें, तो स्थल पर पहुँचने की श्राशा हो 
सकती है। पर उस बर्फलि समुद्र में सामान सहित एक हिंग-वौल पर से 
दूसरे हिम-शैल पर जाता सम्भव कैसे हो । 

दोनों हिम-दौल एक-दूसरे के ५० फीट पास तक झा गए। दोतों के 
बीच में कच्ची बफ़े भटक जाने के कारण वे भौर निकट नहीं हो सकते थे । 
यदि दूसरे हिमदीौल पर जाना हो, तो एक ही उपाय यह था कि दोनों के 
बीच में फंसी हुई इस कच्ची बफ़े पर से होकर ही दूसरे हिम-शैल' पर 
पहुँचा जाय भौर भगर दोतों में से कोई भी हिम-शैल जरा भी हिल' 
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गया तो ? उस समय जो कुछ भी उस कच्ची बफ़े पर होगा, वह पल 
भर में ही पानी में समा जायगा। यह तो जानते-बूभते मौत के मुह में 
कूदना था। पर इसके सिवाय उपाय भी कोई नहीं । वैसे भी तो मृत्यु 
लगभग भमिश्चित ही थी । 

सोचने-विचारने में देर करने का भी अवसर तन था। दोनों हिम-शैल 
इस तरह पास-पास देर तक नहीं खड़े रहेंगे । एक छोटी सी नाव, एक 
घ्लेज गाड़ी, रसद झौर श्रन्य सामग्री जल्दी-जल्दी उस कच्ची बर्फ़ पर 
होकर दूसरे हिम-शैल पर पहुँचाई गई । श्रभी अ्रस्तिम व्यवित 
कच्ची बर्फ़ को पार कर ही रहा था, कि दोनों हिमशैल अलग हो 
गि। बड़ी सुदिकल से उस व्यक्ति को समुद्र में गिरते से बचाया 
जा सका । 

इसके दो दिन बाद भूखे श्रौर थकान से चूर ये लोग सैबाइन 
ग्रत्तरीप पहुँचे । उन्हें श्राशा थी कि वहाँ पहुँचते ही उनके सब कष्ट 
प्रमाप्त हो जायेंगे । वहाँ जहाज होगा, हाथ-पैर सेकने के लिये झ्ाग 
होगी, खाने को बढ़िया भोजन होगा और बातचीत करने के लिये 
पाभी होंगे । 

पर इस सब के बदले वहाँ केवल एक पत्र रखा हुआ था | जो जहाज 
उन्हें लेने के लिये आया था, वहू भ्रव से दो महीने पहले लौठ चुका था । 
रसद के माम पर थोड़ी-सी खाद्य-सामगप्री भौर कुछ कपड़े वह छोड़ गया 
था। इतने सब कष्टों से जितनी बेचैनी न हुई थी, उतनी इस एक पत्र 
को पढ़कर हो गई । जो सामग्री उनके लिये छोड़ी गई थी, उससे उनका 
दो मास तक भी निर्वाह हो पाता कठिन था। नई सहायता श्रगली 
गर्सियों से पहले भ्रा भी नहीं सकती थी । 

१८५२ में प्रीली के दल के लिए रसद लेकर जो जहाज़ भेजा गया 
था, वह सैबाइन प्रन्तरीप तक पहुँच गया था | पर इससे आगे समुद्र में 
बफ़ थी। जहाज़ के कप्तान मे आगे बढ़ना नहीं चाहा | इससे भी अ्रधिक 
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मुर्खता की बात उसने यह की कि सैबाइन शभ्रन्तरीप में केवल ६० दिन 
के लायक खाने-पीने की सामग्री उतारकर वहू वापस लौट गया । उसके 
जहाज में २५० भन खाद्य तथा अन्य सामग्री श्रौर थी। उसे वह अपने 
साथ ही लौटा ले गया । 

१८८३ में 'प्रोटियस' नामक जहाज्ञ पग्रीली दल को वापस लौटा 
लाने के लिए भेजा गया । 'प्रोटियस' की सुरक्षा के लिए एक और छोटा 
जहाज़ 'यांटिक' साथ था । सैबाइन अच्तरीप के पास पहुँचकर 
प्रोटियसस! बफ़ से टकराया और समुद्र में डूब गया । उसके ताविक 
धांटिक' पर श्रा गए। उन्होंने ग्रीली दल के लिए एक महीने लायक 
खाद्य-सामग्री तट पर उतार दी और वापस लौठ गए। 'यांटिक' के 
कप्तान को अच्छी तरह मालूम था कि ग्रीली दल का जीवन' इस सामग्री 
पर ही निर्भर होगा, जो वह छोड़े जा रहा था। उस समय भी “यांटिकों 
में ढेरों खाद्य-सामग्री थी, जो श्रासानी से वहाँ छीड़ी जा सकती थी। पर 
जसे भश्रपने साथ-साथ लिए “यांटिक' वापस दक्षिण की ओर लौट गया । 

इसके दो मास बाद ग्रीली' दल सेबाइन अन्तरीप पहुँचा था । 

जिस प्रमेरिकन' सरकार ने ग्रीली दल को ध्रूव-प्रदेश में भेजा था, 
बह भी इस दल को बचाने या उसकी खोज-खबर लेने के लिए बहुत 
चिन्तित प्रतीत नहीं होती थी । लोगों ने सम लिया था कि ग्रीली दल 
के सब सदस्य मर चुके होंगे, भ्रौर उतकी खोज पर पैसा खर्च करना 
बेकार है। पर प्रीली की पत्नी ने भ्रखबारों में जोरदार भ्रानवोलन किया, 
जिसके फलस्वरूप सहायता पहुँचाने के लिए फिर एक जहाब्न भेजने का 
निरुचय किया गया । पर कानूनी अड़चनीं के कारण यह जहाज २४ भ्रप्रैल 
१८८४ से पहले रवाना नहीं ही सका। 

परन्तु प्रीली दल तो श्रवहुबर १८८३ में ही सैबाइन अन्तरीप पहुँच 
गया था। अरब उत्त लोगों के ध्वामने इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था 
कि जैसे भी हो सके ध्रुव-प्रदेश की भयंकर शीत-ऋतु को अपने अल्प 
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साधनों द्वारा बिताएँ । थ्रदि उसके बाद भी वे जीवित रह गए, तो शायद 
अगली गर्मियों में कोई भर जहाज सहायता लेकर झा जाय । 

उन्होंने जैसे-तैसे एक छोटी-सी कोठरी बना ली। यह इतनी छोटी 
थी कि सब लोग पाँव फैलाकर सो भी नहीं सकते थे। इसकी ऊँचाई 
इतनी थी कि बँठे-बेठे भी सिर उसकी छत से छूता था । कोठरी इतनी 
तंग थी, फिर भी सर्दी किसी तरह कम नहीं होती थी । तापमान शून्य 
से ४५ डिग्री नीचे गिर चुका था । 

ध्रृव-प्रदेश की लम्बी रात शुरू हो गई थी, श्रब' कई महीनों तक 
परषेरा ही रहेगा। प्रकाश औौर गर्मी देने वाला सूर्य कई राप्ताह तक 
दिखाई न पड़ेगा | यदि खाद्य-सामग्री काफी होती तो स्वस्थ शरीर 
शायद इस भयानक सर्दी का भी सुकाबला कर लेते । पर खाद्य-स्तामग्री 
बहुत कम थी। इसलिए सब को नाप-तापकर बहुत थोड़ा भोजन दिया 
जाता था, जिससे खाना या भूत्ला रहना एक समान ही था। पर इतता 
कम' खाने पर भी उनकी खाद्य-सामग्री ग्रधिक से श्रधिक मार्च के भ्रन्त 
तक चल सकेगी । उसके बाद फिर. ..... ? 

सब शोर बर्फ़ ही बफ़ थी। हवा सर्राठे भरती हुईं चलती थी, जिसमें 
उड़ती हुई बफ़ की फुहियाँ बड़ा सुन्दर श्ौर डरावना' हृश्य उपस्थित कर 
देती थीं। श्रगर खाने और पहनने को काफी होता, तो ये तरुण सैमिक 
शायद इन बर्फ़ीले तुकानों में भी आनन्द मनाते । पर श्रव तो भुव-अदेश 
की शीतलता इतकी जीवन-ज्योति को ही बुफाने की तैयारी करती प्रतीत 
हो रही थी । 

शायद यों भी पड़े-पड़े मर ही जाएँगे; फ़िर थोड़ा-सा पुरुषार्थ ही 
क्यों न कर देखा जाय ? एक दिन जोसेफ एलिसन शौर उसके तीन 
साथी यह खोजने के लिए मिकले कि ध्ायद कहीं समुद्र के किनारे किसी 
अन्य जहाज द्वारा उतारी गई खाद-सामग्री भिल जाय । ३४ मील दक्षिण 
की शोर जाने पर उन्हें इसी प्रकार उतारी गई खाद्य -सामग्री मिल भी 
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गई । पर दिवकत यह हुई कि एलिसत के हाथ और पाँव बर्फ़ के कारण 
गल गए। उन्हें पाला भार गया । उसके लिए हिलता-डुलना भी प्रसम्भव 
हो गया । 

“तुम लोग मुझे यहीं छोड़ जाझो । मैं भ्रब दल के लिए भारस्वरूप 
ही रहूँगा। दल की सहायता कुछ न कर सकूँगा । तुम इस खाद्य-सामग्री 
को ले जाओ । इससे दल के लोगों को काफी सहारा मिलेगा ।/ एलिसस 
ने अपने साथियों से अनुरोध किया । उसे इस बात पर बड़ी ग्लानि थी 
कि उसके हाथ-पाँव गल गए थे । श्रब' जीवन में श्रानन्‍द भी क्या शेष था ? 

पर उसके साथियों ने उसकी बात मावने से साफ इन्कार'कर दिया। 
खाद्य-सामग्री श्नौर एलिसन दोनों को उठाकर ले चलना उनके बस का ने 
था | उन्होंने खाद्य-सामग्नी को वहीं छोड़ दिया भ्ौर एलिसन को उठाकर 
वापस ले श्राए । वह एक सप्ताह तक तो बार-बार अपने साथियों से यही 
भ्रतुरोध करता रहा कि वे किसी तरह उसकी हत्या कर दें, जिससे इस 
हाथ-पाँव-हीत पराश्रित जीवन से उसे छूटकारा मिल जाय; पर कुछ समय 
बाद उसकी उद्यारी कम हो गई और बहु फिर प्रसन्न रहने लगा ६ 

रात के समय ग्रीली चर्बी के दिए की रोदनी में बाइबिल पढ़कर 
सबको सुनाता। कुछ लोग ऐंतराज़ करते कि यह तो उपयोगी चर्बी को 
बरवाद करना है। पर ग्रीली का विचार था कि इससे लोगों को मानसिक 
बल प्राप्त होगा, भौर उसी के द्वारा वे श्रागामी' महीनों में श्ाने वाले 
कष्ठों को सह पाएँगे; भ्रन्यथा वे सब पागल हो जाएँगे । 

१८ जनवरी १८८४ को दल के एक सदस्य क्रास की मृत्यु हो गई। 
मृत्यु भूख के कारण हुई थी। जितने कम भोजन को खाकर श्रौर लोग 
शरीर और प्राशों को साथ बनाए रख रहे थे, उतने से बह जीवित नहीं 
रह सकता था। इस तरह विदा होने बाला यह पहला सदस्य था। 
शायद और भी बहुतों को इसी तरह विदा हीना होगा । कपड़े में लपेद 
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कर उसके शाव को अपनी कोठरी से कुछ ही दूरी पर बफ़े में दफ़ता दिया 
गया । 

२ फरवरी को जाजे राइस तथा एस्किमो जैन्स एडबर्ड ने चिश्चय 
किया कि वे जमे हुए समुद्र को पार करके प्रीनलेड जाएँ और वहाँ के 
एस्किमों लोगो से कुछ सहायता प्राप्त करे । साहस प्रौर उत्साह उसमें 
ग्रधिक था, शारीरिक बल कम । वे चले गए । चार दिन बाद परिश्रान्त 
और निराश होकर वे लोट श्ाए। समुद्र का पानी जमकर कठोर बर्फ 
गही हुआ था; इसलिए उसके पार जा पाना सम्भव न हुआ । 

लोगों का उत्साह बढाने के लिए ग्रीली ने रोटी का 'राध्षन प्रति 
ब्यक्ति एक तोला बढ़ा दिया | उसने अपनी डायरी में लिखा--"यह बड़ा 
ही निष्ठुर खेल है। मे जानता हे कि अगले सप्ताह मुझे यह राशन दो 
तोला कम कर देना पड़ेगा ।” 

चर्बी समाप्त हो गई । दिए की रोशनी में बाहुबिल पढ़ना भी बब्द 
हो गया। तब प्रीली अंधेरे मे ही भूगोल भ्रौर इतिहास के सम्बन्ध मे 
भाषण दे देकर लोगो का जी बहलाने लगा। 
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इन सब कष्टों के होते हुए भी ग्रीली ने श्रतुशासन को खूब कठोर 
बनाए रखा | सवेरे उठना, लिखित श्रादेश देता श्रौर रिपोर्ट तैयार करना 
पहले की ही तरह जारी रहा। उसे मालूम था कि सैमिकों का स्वास्थ्य 
श्रौर धैय॑ इस श्रनुशासन के द्वारा ही बना रह सकता है। 

सारी बातचीत भोजन के बारे में ही होती थी। सपने भी भोजन के 
ही आते थे। जो चीज़ वस्तुतः प्राप्त नहीं थी, उसके बारे में कल्पना 
करके भ्रौर तरह-तरह की बातें करके ही लोग जी बहलाते थे । 

प्राखिर मा के श्रन्त में सूर्य फिर उदय हुआ । एक दूसरे की शक्लें 
उसके प्रकाश में फिर दिखाई पड़नी शुरू हुई । भूख, सर्दी, उद्वेश भौर 
दुर्बलता के कारण वे इतनी बदल गई थीं कि पहचानी वहीं जाती थीं । 
उन्हें देखने का मन भी न होता था। पर इस सारे कष्ट में भी लोगों ने 
विचित्र सहिष्णुता प्रदर्शित की थी । उन्होंने घैयें, आत्मसंपम झौर शत्तु- 
शासन बनाए रखा था । 

६ अप्रैल को जाजे राइस शौर जूलियस फ्रैडरिक फिर उसी खाद्य- 
. सामग्री की खोज में चले, जिसे पहली बार एलिसन को पाला मार जाने 
के कारण छोड़ प्राना पड़ा था । कई दित तक वे व्यर्थ भटकते रहे । वह 
सामग्री न मिली । श्राखिर जाज राइस का दरीर सर्दी से श्रकड़ने लगा। 
थोड़ी ही बेर में बह मर गया । फ्रैडरिक बड़ी मुश्किल से अकेला वापस 
लौट सका। जार राइस का बचा हुआ राशन वह अपने साथ ले भाया 
था । ऐसी भुखमरी की प्रवस्था में वह उसे रास्ते में स्वयं भी खा सकता 
था; पर उसने खाया नहीं; वापस आकर सांभे भंडार में जमा करा दिया। 

£ अप्रैल को लौकबुद भी भृख्ध के कारण चल बसा । मरने से दो 
दिन पहले तक भी वह तापमान का ब्यौरा तैयार करता रहा भा । 

इजराइल इस दल भें खगोल-विदेषज्ञ था। २६ मई को उसकी 
ध्वालत बहुत बिगड़ गई। वह उठकर बैठ भी नहीं. सकता था। वह सारे 
समय भ्रपने घर के बारे सें ही बातें करता रहता था। गीली ने उसे एक' 
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चम्मच ज़ांडी दी। ब्रांडी से उसने बचना तो क्या था, पर हाँ, उसे 
शान्ति काफी भिली | उसी दिन वह चल वसा । 

वैसे तो यह भ्ग्निपरीक्षा सभी के लिये बहुत भयंकर थी, पर इसके 
सम्मुख हार माती केवल चार्ल्स हैनरी ने। बह भोजन चुरा-चुराकर 
खाने लगा, जबकि और लोग शूखों मर रहे थे | परिणाम यह हुआ कि 
झौर सब तो कमजोर हो गये थे, पर वह औरों की तुलना में बढुत हृ्ट- 
पृष्ठ था । इस बात का संकट था कि कहीं वह सारे भोजन पर अधिकार 
कर लेगे के लिये औरों की हत्या न कर डाले, या फिर औरों को मार 
कर उनका मांस खाकर भी शअ्पते प्राण बचाने की चेए्या करे। कोई 
उपाय न देखकर सर्वसम्मति से ६ जून को उसे गोली मार दी गई। 

भोजन समाप्त हो गया। एक स्लैज गाड़ी पर सील भछजी का 
खमड़ा मढ़ा हुआ था । उसे उत्तारकर उसके टुकड़े करके सब में बांट 
दिये गये । उसे खाकर लोगों ने भूस्त मिटाने की कोशिश की । लोगों से 
अप्रने चमड़े के जूते श्रौर दस्वाने तक उतारकर खा डाछे। प्रीली के 
पास सील मछली के चमड़े की एक जाकेट थी और उसके सोने के थैले 
पर भी चमड़ा मढ़ा हुआ था । ये दोतों चीज़ें उसने सदस्यों को सौंप दी । 
सबको बराबर हिस्सा बांठ दिया गया। 

एक दिन एकाएक यह विचार उठा कि यह भी तो सम्भव है कि 
एलिसन झौर सब लोगों के सर जाने के बाद भी जीवित बच रहे । उस 
समय उसे खिलायेगा पिलायेगा कौन ? सावधानी के तौर पर उसके 
गले हुए हाथ में एक चम्मच बाँध दी गई, जिससे आ्रावश्यकता होने पर 
वह स्वयं भी भोजन खा सके, बशर्ते कि उसे कुछ भोजन प्राप्त हो सके । 

वैज्ञानिक भनुरंघान भ्रब भी जारी था । एक हिमदैल से दूसरे 
हिमदोल पर भ्रात्ते समय बैरोमीटर (वायु का दबाव बापने का यच्त) 
हूं गया था, परध्तु वायु की दिशा भौर वेग, तथा तापमान ग्रादि का ब्यौरा 
झब तक भी पहले की ही तरहु तैयार किया जा रहा था। लौंग कहीं से - 





उत्तरी धभ्र्‌व की खोज में ७१ 





एक विचित्र प्रक्रार की सछलियों के वारह नमूने लाया था। लोगों ने 
भूख के मारे सब कुछ खा डाला था, पर इन मछलियों को उन्होंने 
ग्रलकोहल में सुरक्षित ही रखा था । 

४६ वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था, तीन वर्ष पहले में भ्रपनी पत्नी 
से विदा होकर इस यात्रा पर भ्राया था ।” २७० जून को ग्रीली ने अपनी 
डायरी में लिखा । 

२२ जूब को केवल सात सदस्य जीवित बचे थे। उन्हें भी भ्रपना श्रन्त 
सामने दिखाई पड़ रहा था। हवा पैज़ चलने लगी और कफ जोरों से 
पडती शुरू हुई। प्रीली ने बाइबिल खोलकर मुत्यु-काल की प्रार्थनाएँ 
पढ़नी शुरू कर दीं । 

“झ्ाज दोपहर बुवानान के जलडमरूमध्य के किनारे के पास बर्फ 
बिल्कुल समाप्त हो गई है ।” ग्रीली ने श्रपनी डायरी में पिला । इसके 
बाद डायरी समाप्त हो जाती है । 

आधी रात के रमय ग्रीली को लगा कि तूफान की सनसनाहूट के 
बीच उसे किसी जहाज़ का भोंपू बजता सुनाई पड़ा। वे सब प्रधीरता 
से प्रतीक्षा करने लगे। उसके कुछ देर बाद उन्हें अपरिचित मनुष्यों की 
आवाज़ सुनाई पड़ीं । पिछले तीन बरस में वे पहले श्रपरिचित मानच- 
स्वर उन्हें सुनाई पड़े थे। भ्राश्चिरकार २४ श्रप्नैल १८८४ को चला हुश्ना 
सहायता का जहाज़ सैबाइन अन्तरीप तक भा पहुँचा था । इसका कप्तान 
बिनफील्ड स्काठ स्कली कुहरे भौर बर्फ का सामता करता हुथा भागे 
और भागे ही बढ़ता श्राया था । 

एलिसन प्रसहाय-सा बैठा अपने हाथ में बंधी चम्मच की मुँह में डाले 
चूस रहा था | मारिस' कौनेल इस तरह लुढका पड़ा था, जैसे मर ही 
गया हो। भब्रेलर्ड पत्ती सारी वाक्ति लगा कर उठ खड़ा हुआ भौर उसने 
सलामी दी । केवल फ्रैडरिक और लौंग' श्रागे बढ़कर इन नवागस्तुरों का 
स्वागत कर सके । दल का परिचारक बियेड्यूबेक उस समय भी घित्तत- 
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घिसट कर लोगों की सेवा में जुटा था । उसने बेहोश कौनेल के मुँह में 
एक घम्मच ब्रांडी डाली । 

“ग्रीली, ग्रीली, तुम्हारा यह क्‍या हाल है ?” स्कली ने ज़ोर से पूछा। 

ग्रीली झ्ाधे होश में था। श्रावाज सुनकर उसमे श्ाँखें खोलीं । 
स्‍्कली की ओर देखा, श्रपत्ती ऐुनिक जरा ठीक की और कहा : "तुम भा 
गए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्ररान्नता हुई ।/ और वह श्रचेत हो गया । 

एलिसन' वापस श्राते हुए शस्ते में ही मर गया। वह छः मास तक 
बिना हाथ-पाँव के जीवित रहा था। शेप छः व्यक्ति वापस भ्रमेरिका 
पहुँचते-पहुँचते काफी स्वस्थ हो गये थे । 

ग्रीली उसके बाद भी लगभग पचास वर्ष श्लौर जीवित रहा। मार्च 
१६३४ में ६१ वर्ष की श्राश्रु में उसकी मृत्यु हुईं । 
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जंगल में जाकर बाघ, चीते या तेंदुए को मोली से मारने का काम 
भी कम जोखम से भरा नहीं है। बहुत बार ऐसे भ्रवसर श्रा जाते हैं, 
जब शिकारी के श्रपने ही प्राणों पर आ बनती है। हिख पद्यु का शिकार 
करना तो दूर, अपनी रक्षा कर पाता ही कठित हों जाता है । परन्तु इन 
हिंस पशुओं को पकड़ना और उन्हें सधाकर उनके साथ तरह-तरह के 
खेल करना कुछ भ्लग ही बात है। इसके लिए बहुत प्रधिक साहस की 
झावश्यकता है । 

परन्तु मनुष्य के साहस की भी जैसे सीमा ही नहीं है। सरकस के 
खिलाड़ी इन वन-पणुग्रों के साथ लोहे के जंगलों के श्रन्दर बन्द होकर 
न केवल संक्रटपुर्णा खैल करते हैं, बल्कि श्रौर भी नएःसे-नए रोमांचकारी 
खेलों की कल्पना करके उन्हें क्रियान्वित करने का यत्वन करते हैं। यह 
ठीक है कि सरकरा के पशु सधाये जाते हैं श्रौर उनका शिक्षक जानता है 
कि उन्हें किस तरह वश में रखना है, पर हमें एक क्षण को भी यह 
नहीं भूलना चाहिए कि सरकस के शेर, वाघ और चीते भी भ्रसली शौर, 
ब्राध भ्ौर चीते ही होते हैं। हिंसा की उत्तेजना उनकी लस-तस में भरी 
होती हैं भौर पहला मौका मिलते ही वे स्वाधीन होने के लिए भरपूर 
यत्न करते है। शिक्षक को भार डालना इस कोशिश्ष का पहला कदम 
होता है । 

यहाँ हम हिंख पशुग्रों के साथ वर्षों तक खैल दिखाने बाले श्षिक्षक 


+ छठे 
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अहल्फेड कोर्ट के कुछ संस्मरण दे रहे हैं, जिनसे इस बात की कुछ भाँकी 
मिल जायगी कि इन हिख पजुओं के शिक्षकों को कितने संकट में रह 
कर अपना काम करना होता है। भ्रल्फ्रेड कोर्ट के श्रपने ही शब्दों में 
पढ़िए : 

एक समय में एक हो जाति के पशु्रों के साथ खेल तो में बहुत बार 
दिखा चुका था; इतनी अधिक बार कि में उससे ऊब चला था। सरवास 
के लीलावृत्त ( रिग ) में मेरे साथ एक ही सगग में आठ-अआाठ बाघ मा 
छः-छः शेर या पाँच-पाँच भालू रहते थे । उनके साय रोल करते साभय 
मुझे कोई कटिनाईं नहीं होती थी । मुझे केवल यह ध्यान रखना होता 
था कि वे अस्नावधात पाकर मुझ पर हमला न कार बैठे । श्रपना बचाव 
वे स्वयं कर सकते थे; भ्रौर भ्राम तौर रे एक दूसरे पर हमला करते भी 
नहीं थे । 

अरब मेरे मन में यह घुम सवार हुई थी कि किसी तरह एक ही 
समय कई जातियों के हिल्ल पशुम्रों को लीलावृत्त में एक साथ जाया 
जाय । शेर, बाघ, भावू, बीते भ्रीर कुत्ते एक साथ एक ही खेल मैं 
दिखाए जा रहे हों । यह्‌ काम बहुत कठिन था, इस वात को मुभरों 
झधिक कोई नहीं जानता था। पर फिर भी मैंने इस खेल की करके 
दिखाने का हृढ़ संकल्प कर ही लिया । 

उस समय मेरे पास श्राठ भालू, श्राठ शेर, पाँच बाघ और कुछ 
घढ़िया तसल के कुत्ते भी थे | इनमें से श्रपते इस सम्मिलिस ख्लेल के लिए 
भ्रच्छे से प्रच्छे जानवर में छाँट सकता था । जो जानपर सदंड थे, उन्हें 
में इस खेल में शामिल नहीं करना चाहता था । 

परन्तु विभिन्न जातियों के पशुओं को एक लीलवृत्त में साथ जाता 
अपने आप में बड़ी समस्या थी । बाघ कुत्तों को सामने पाकर किसी भी 
तरह उन्हें जीता छोड़ने को तैयार नहीं थे । शेर भालुप्रों को सामने पाले 
ही धुरनि लगते थे श्लौर पहला भवश्षर मिलते ही उन पर टूट पड़ते थे । 
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उत पशुश्रों का बचाव करते समय यदि में स्वयं कियो समय अ्रसावधान 
हो जाऊँ, तो उनमें से कोई सा भी पु मुझ पर आक्रमण कर सकता 
था । इन पशुओं की हिंसक भावना ज़रा देर के लिए भी श्ान्त नहीं 
होती । वे तभी तक शिक्षक के कानू में रहते हैं, जब तक उन्हें मालुग 
रहे कि शिक्षक की निगाह उन पर है, और वे शिक्षक को किसी तरह 
की हामि नहीं पहुँचा राकते । पर श्रगर उन्हें जरा-सा भी सन्देह हो जाय 
कि इस साय शिक्षक का ध्यान उनकी शोर नहीं है, तो वे तुरन्त हमला 
करते हैं । 
हँपे-गहल मैंने दोरों श्रौर बाघों को एक साथ लीलावृत्त में बुलाया । 
जब-जयब भी उन्होंने श्रापस में कगड़ने की कोशिश की, तभी मैंने. चाबुक 
फटकारकर उन्हें धमका दिया | कुछ दिन के बाद शेर श्लौर बाघ एक 
दूसरे के साथ रहने के प्रभ्यस्त हो चले । तब मैंने उतके साथ ही भालुश्रों 
को भी जीलावृत्त में लाने की कोशिश की । शेर भौर ब।ध एक श्रोर 
बिठा दिये गए, और दूर एक कोने में भालू को रता गया। जब भी 
बाधों ने उ्चककर उम्र ओर देखा, तभी मैंने चाबुक मारकर उन्हें 
समझा दिया कि उन्हें इस तरह ताक-भाँक करने की कोई जुरूरत 
नहीं है । 
जम कुत्ते पहै-पहल शेरों, बाघों शौर भालुश्रों के साथ लीलावृत 
में लाये गए तो फिर अ्रनुशासन की इसी प्रक्रिया को दुहराना पड़ा । पर 
सफेद भावुओों के एस दल में सम्मिलित होने पर शेरों को किती तरह 
काबू में नहीं रफा जा सका । गुझे पहले से ही इस बात का डर था कि कुछ 
गड़बड़ हो सकती है, इसलिये शेरों श्रौर वाधों की गर्दनों में फन्‍्दें डाल 
दिये गए थे | पर सफेर भ!लुशों को देखते ही सब बाघ और ऐैर वेकाम्र 
हो उठे। उन्होंने मेरी शाज्ञा मानने से इन्कार कर विया | दो बाधों की' 
ग्दतों के फन्‍्दे ढीले रह गये थे। उन्हें तोड़कर उन्होंने भावुओं पर 
हमला कर दिया झौर एक भालू को वहीं पर भार डाला । दूसरा भालू 
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डरकर लीलावृत्त के पिछले भाग की ओर दौड़ गया । हिमालय के भालू 
भी घबरा गए। उनमें से एक तो लीलावृत्त की लोहे की सलाखों के 
ऊपर चढ़ गया श्र गशुर्रने लगा । 

इन जानवरी को एक साथ एक लीलावृत्त में रहकर खेल दिखाने 
के लिये सधाने में मुझे कई महीने लग गए । इस तरह की दुर्घटनाएँ कई 
बार घटीं, जबकि पश्ुझों ने मेरी शआ्ाज्ञाओं को न॑ मानकर अपने साथी 
पश्षुओ्रों पर हमला कर दिया। उनके इस प्रकार के हर हमले के बाद मुझे 
हमला करने वाले पशुझों को कड़ी सजा देनी पड़ती थीं, जिससे वे इस 
बात को समझ जायें कि इस तरह भ्रपने साथी पशुझ्रों पर हमला करने 
का फल बहुत बुरा होता है। इतना समभने की बुद्धि पशुओं में भी होती 
है । धीरे-धीरे भेरे पशु भी इस बात को समझ गए; श्र जैस्ता में चाहता 
था, वैसा खेल दिखाने के लिए तैयार हो गए । 

जब श्रन्त में मेंने श्रपना यह खेल जनता के सामने प्रस्तुत किया तो 
यह बहुत सफल रहा। दर्शकों ने प्रशंसा में तालियाँ बजा-बजाकर आकाश 
तक ग्र॒ुजा दिया । यूरोप में जहाँ-जहाँ भी हमने यह खेल दिखाया, 
वहीं इसकी खुब तारीफ हुईं। यूरोप का दौरा पूरा होते से पहले ही 
हमारे सरकस को इंग्लेंड से बुलावा भ्रा गया भौर हम इंसलेंड जा पहुँचे । 

अपने इस खेल में मुझे जो सफलता मिली थी, उससे मेरा उत्साह 
चौगुता हो गया । मैंने निश्चय किया कि श्रभी तक में! सोलह जानवरों 
से खेल दिखाता हूँ, श्रव इनकी संख्या बढ़ाकर पच्चीस कर दू गा । यद्यपि 
इसमें घुके खर्च भी काफी करना पड़ता, झौर मेहनत भी यहुत करनी 
पड़ती, पर मैं इस योजना को भी पूरा' करके ही छोड़ता, यदि उन्हीं 
दिनों एक भयंकर दुर्घटना न हो जाती । 

यह सन्‌ १६२५ की बध्त है । मई का महीना था । हमारे सरकस का 
रात के समय श्रन्तिम खेल समाप्त होने ही बाला था। सरकस्त का 
पैडाल दश्षेकों से ख़चाखच भरा हुआ था । शायद ही कोई दर्शक ऐसा 
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हो, जिसने हमारे खेलों को देखकर जी भर आनव्द प्राप्त न किया हो। 
पहले मैंने भालुओं को लीलावृत्त से निकालकर उनके कठघरों में वापस 
भेज दिया । उसके बाद बाघ और शेर भी बारी-बारी से अपने कठघरों में 
भेज दिए गए। चीते और कुत्ते भी यथास्थान चले गए । में अपने तम्वू 
में आकर कपड़े बदल रहा था | तभी एकाएक मेरा मैनेजर बदहवास 
भागा हुआ मेरे तम्वू में घुस भ्राया । वह केवल इतता ही कह सका--- 
“बाघ और शेर भाग गये !” 

में एकाएक कुछ न समझ सका । पर इतना श्रवद्य समझ भा गया 
कि बड़ी भयंकर बात हो गई है। पूछने पर मैनेजर न बताया कि 
कठघरों के दूसरी भोर के दरवाजे ग़लती से खुले रह गए. थे। इसलिए 
जब बाघ शौर शेर लीलावृत्त से निकलकर कठघरों में घुसे तो दरवाजे 
खुले पाकर सीधा बाहर दर्शकों के बीच में भरा पहुँचे । एक भी दर्शक 
दोरों भौर बाघों को श्रपने इतने पास देखने के लिये नहीं आया था। 
बदह॒बास होकर लोग, जिधर मु हु उठा उधर ही भाग खड़े हुए। सब 
झोर कुहराम-सा मच गया । इस शोरगुल और चीख-पुकार से शेर श्रौर 
बाघ भी घबरा गये और वे भी भीड़ के साथ-साथ भागने लगे। 

में मैनेजर के साथ तुरन्त वाहुर श्राया । वहाँ भ्रजीब ही दृश्य था | 
लगता था कि ग़रर हो रहा है। सभी लोग डर के मारे झ्रापे से बाहर 
थे । ठुछ भाग रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ गिर पड़े थे और कुछ 
खड़े के खड़े रह गये थे । एक बाघ भी इस भीड़ के बिलकुल पास ही 
एक गाड़ी के नीचे दुबका खड़ा था। वहू इस भयंकर कोलाहल से बुरी 
तरह डर गया था । श्पने ग्रादमियों को कहकर मैंने उस गाड़ी के चारों 
झोर लोहे का पिजरा खड़ा करवा दिया । उसके बाद उसे कंसे पकड़ना 
है, यह मेरे सभी प्रादमी जानते थे। पर में उसके पकड़े जाने की प्रतीक्षा 
मे कर सका, क्योंकि तभी मुझे खबर मिली की एक शेर एक रेस्तरां में 
जा घुसा है| 
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में तुरन्त उस रेस्‍्तराँ में पहुँचा । व्हाँ भी भ्रच्छा खासा कुहराम 
मचा हुआ था । शेर शीशे की बनी एक खिड़की को तोड़कर श्रन्दर जा 
घुसा था और जोर-जोर से दहाड़ने लगा था। रेस्तराँ में बैठे हुए लोग 
इस नये आगन्तुक के स्वागत के लिए जिलकुल तैथार नहीं थे । शहर के 
ठीक धीचोबीष रेस्तराँ में इस तरह एकाएक होर श्रा घुसेगा, इसको 
उन्होंने स्वप्न में भी कएपता नहीं होगी । पर जब वह इस तरह अचानक 
थ्रा घुसा, तो उन लोगों के होश-हत्रास जाते रहे । सव के सब उठकर 
एक साथ दरवाजे की शोर लगके। किन्तु दरत्राजे पर घूमने बाला 
फाठक लगा हुआ था जिसमें से एक समय में एक ही व्यक्ति तिकल 
सकता था । पीछे से भीड़ का दबाव पड़ने के कारण वह फाटक मशीन 
के पहिये को तरह तेजी से घूम रहा था श्र लोग उसमें से इस तरह 
मिकलते श्रा रहे थे, मानो श्रभी मशीन में से बन-बनकर निकल रहे हों । 
में अपने एक सहकारी को साथ लेकर शन्दर पहुँचा। रेस्तरां के 
अन्दर का यह हृदय मुझे कभी नहीं भूलेगा । मेज -कुरियां उज़टी, सीधी 
झौर टेढ़ी हुई पड़ी थीं। कहीं प्लैटें मेज से गिरकर हूटी पड़ी थीं, और 
कहीं गिलास टूटे पड़े थे। भागने वाले लोगों ने खाद्य-सामग्री का लोभ 
बिलकुल' नहीं किया भा। जो जैसी दश्शा में था, वैरों ही भाग खड़ा 
हुआ था । इस सब जुठी, छूटी हुई खाद्य-सामग्री के बीच यह शेर झपनी 
विस्मयभरी भंगिमा में खड़ा था। उसनें मुझे देखते ही पहचान लिया । 
मेंते जोर-जोर स उसका नाम लेकर पुकारा । सावधानी के स।थ हमने 
उसे खदेड़ कर एक कोने में कर दिया भ्रौर उसके गले में रस्सी का फंदा 
डाल दिया । मेरा राहुकारी दूमरा फेंश डाल की तैयारी कर ही रहा 
था कि शोर एकदम दबककर जूमीन पर बैठ गया । फिर एकाएक तैज़ी' 
से उससे भपटकर मेरे सहकारी का कन्धा भंभोड़ डागा। कस्चे से खुन की 
धार बह चली। सहकारी बेहोश होकर जूमीन पर गिर पड़ा । बडी 
म्रुश्किल से शेर को काबू करके कठभरे में बन्द किया जा सका । 
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भले ही हमगे एक बाघ भौर एक दर को पकड़कर काबू कर लिया था, 
किन्तु भ्रब भी छः शेर श्र दो बाघ शहर में खुले फिर रहे थे | वे कहाँ 
हैं, यह भी हमें पता नहीं था । इ। बीच में झहर के मेथर ने मुझे बुलवाया 
झौर कहा “मैं देलीफ़ोन करके फौज को बुला रहा हूँ" जिससे सैनिक श्रा 
कर शहर में घूम रहे इन खूुस्यार जाववरों को गोली मार द ।” 

गोली मार दें ! मैं इस बात की कल्पना से भी कांप उठा । छः शेर 
शोर दो बाघ खरीद पाना मेरे लिए शासान काप्त नहीं था। पहले इन 
जानवरों की कीमत बहुत श्रधिफ होती है, भौर उतनी कीमत पर भी ये 
ज/नवर भसानी से कहीं मिलते नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा 
खतरा यह था कि यदि गोली लगने पर भी कोई वाघ यथा शेर मरा 
नहीं भर घायल होकर भाग खड़ा हुप्रा, तो शहर के निवासियों के लिए 
कहीं अधिक खतरनाफ सिद्ध होगा । मैंने मेयर से कहा, “झाप ग्ुझे केवल 
प्राज रात भर का समय दे दीजिये । इरा बीच में में झपने जानवरों को 
पकड लूँगा। यदि पशुह्नों के कारशु किसी व्यवित को कोई नुकसान! 
पहुँचेंगा, तो उसका हर्जाता मैं दूंगा ।” 

भैयर ने मेरी प्रार्थना स्व्रीकार कर ली। अ्व हम पशुओं को ढूँढने 
मिकले । मेरे कर्मचारियों ने बताया कि शेर तो भागते दिखाई पड़े थे, 
पर बाघ कहाँ झौर किधर गये, इसका तुछ पता नहीं चला। एक शेर 
एक मोटरगाड़ी के नीये जा छिपा था | जब- उसे पकड़ने का यत्म किया 
भया, तो वह भाग निकला और एक दुकान की खुली हुई खिड़की में से 
प्रन्दर जा पहुँचा । इस शेर को पकड़ने के लिए भी मैंने अपने कर्मचारियों 
को लगा दिया । अन्य चार शेर एक गली में दौड़ गए थे। एक शभ्रादमी 
को मोटर देकर सेंवे उनका पीछा करते भेज दिया। ' 

मैंने झपने एक भोटर ह्राइबर से कहा कि वह जाकर मोटर के पीछे 
पिजरा गाड़ी जोड़ लाए, जिससे झगर कहीं कोई जानवर मिल जाए, त्ती 
उसे कठघरे में बच्द किया जा सके । ड्राइवर ने ज्यींही मोटर का इंजन 
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चालू किया, त्योंही उसके नीचे से दो बाघ निकले | उच पर श्रब तक 
किसी की नज़र नहीं पड़ी थी । मोठर के नीचे से निकलते ही वे तेजी 
से चौराहे को पार करके एक गली में भाग खड़े हुए । में भी उनके पीछे 
भागा। मेरा मैनेजर स्टोल श्र सहकारी त्रोबका भी मेरे साथ भागे । 
इनमें से एक बाघ तो कुछ ही दूर जाकर एक कसाई की दूकान में जा 
घुसा । मैंने त्रोबचका को उस दुकान के सामने पहरा देने के लिये खड़ा 
कर दिया और स्टोल के साथ दूसरे बाघ के पीछे भागा । 

कुछ ही दूर सामने एक कमरे में बत्ती जल रही थी । न जाने क्‍या 
सोचकर बाघ उसी कमरे की शोर बढ़ा शौर खिड़की के रास्ते कूदकर 
कमरे के अन्दर जा पहुँचा । 

यह घर एक नवधिवाहित दम्पति का था। उनका उसी दिन विवाह 
हुआ था भर वे अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहे थे । वे 
अ्रभी उठकर ऊपर सो के कमरे में जाने ही लगे थे कि बाघ कमरे में 
थ्रा कूदा । उसे देखकर दोनों अपने प्राण बचाने के लिये बदहवास होकर 
दोड़े । उन्होंने अपने सोने के कमरे सें घुसकर उरे भ्रन्दर से बन्द कर 
लिया भर खिड़की के पास खड़े होकर सहायता के लिये चिल्लाने लगे । 

में' भौर स्टोल तुरन्त ही वहाँ जा पहुँचे । मुझे वह हृश्य भूल नहीं 
सकता । स्टोल उन्हें धीरज बँचाते हुए फह रहा था: “बाघ सरकस से 
निकल भागा है | घबराने की कोई बात नहीं । बाघ बहुत ही भला पशु 
होता है। वह तुम्हें कुछ भी न कहेगा।| वह बिलकुल खतरनाक नहीं है ।* 

पर उसकी इस सान्लना से नवदम्पति को ज़रा भी तसलली न हुई । 
भय के मारे उनके चेहरे सफेद पड़ गये थे भौर उनकी आवाज कांप रही 
थी । इस समय वे ऊपर की मंजिल में थे और बाघ नीचे की भंजिल में 
था । जिस कमरे में बाघ था, उसकी खिट्ठकी के सामने कठघरा लगाकर 
सैंने दरवाजा खोला । बाघ जोर से दहाड़ा और उछलकर सीढ़ियों की' 
झोर लपका । वहु उसी कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया, 
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जिसमें पति-पत्नी मौजूद थे। बाघ की वहाड़ सुनकर पति-पत्नी की 
हालत बहुत ही ब्रुरी हो गई | कुछ देर तक तो उनके गले से भ्रावाज 
ही न मिकली । उसके बाद पति खिड़की पर श्राकर जोर-जोर से चिल्लाने 
लगा : “जल्दी आश्नो; जल्‍दी श्राश्रो ! तुम्हारा बाघ दरवाजा तोड़े डाल 
रहा है। मेरी पत्नी बेहोश हो गई है ।” 

मुझे ऐसा लगा कि शायद बाघ कमरे के पअ्रन्दर पहुँच गया है । 
मुहल्ले के सब लोग जाग उठे थे और खिड़कियां खोलकर हमारी श्रोर 
फाँक रहे थे | उनमें से हुर एक अलग-अलग सलाह दे रहा था। एक 
आदमी ने कहा : “सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाभ्ो झीर उन्त बेचारों को 
बचाओ ।” 

में भौर स्टोल सीढ़ी लगाकर ऊपर उस कमरे में जा पहुँचे । पत्नी 
बैहोश होकर फर्श पर गिरी हुई थी, पति जल्दी-जल्दी मेज, क्षुर्सी, 
आल्मारी, जो कुछ भी मिले, धक्रेल-धकेलकर दरवाजे के पास रख रहा 
था, जिससे बाघ एकाएक दरवाजा तोड़कर श्रन्द्र तन घुस आए । हमने 
उसे ढाढ़स बँधाया । में) कहा “में बाघ का शिक्षक हूँ । मेरे सामने बाघ 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ।” 

थोड़ी देर में पत्नी होश में भ्रा गई । उन दोनों को हमने सीढ़ी से 
नीचे उतार दिया ॥ 

झभी हम इस बाघ को पकड़ने का उपाय सोच ही रहे थे कि हमारे 
सरकस की एक लारी वहाँ आई । मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चार 
शेर लगभग शभ्राधा मील दूर दिखाई पड़े हैं। गेंर शौर भी दूर निकल 
जा सकते थे, इसलिए इस बाघ को पकड़ने का काम मैनेजर स्टोल को 
सौंपकर में तुरन्त उन्त चार शरों को ढूँढने चल पड़ा । हगारी लारी कुछ 
ही मिनट में वहाँ पहुँच गई, जहाँ वे झेर एवा छोटे से बगीचे में घुसे हुए 
थे। मोटर का प्रकाश देखकर वे जोर-जोर से दहाड़ने लगे । सारे भुहल्ले 
में तहलका मच गया । मैंने एक आदगी को पिंजरा गाड़ी लेगे के लिए 
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भेजा | उसी समय वर्षा छुरू हो गई । हमारे दौर पानी में भीग गए । 
घण्टे भर वाद पिजरागाड़ी थ्रा गई और बड़ी मुरिकिल से हमने उन शेरों 
को काबू करके कठपरों में बन्द्र किया । उत्त रात मेरे जानवरों ने कई 
आदमियों को घायल कर दिया था, जिसके ह्जावे के तौर पर भुभे 
पेंतीस हजार रुपए देने पढ़े । 

कुछ दिम बाद हम अपना सरकस नेकर स्पेन में जा पहुँचे | गैडिड 
में मैंने वहीं के एक झ्रादमी वरगास को शेरों का खेल दिखाने के लिए 
रख लिया था । वरगांस बहुत साहसी भ्रौर कुशल व्यक्ति था। कुछ ही 
दिनों में वह शेरों के सेल ग्रच्छी तरह दिखाने लगा । 

एक दिन खेल देखने के लिए उच्च सरकारी अ्रफसर श्राये हुए थे । 
उस दिन वरगास ने विशेष उत्साह के साथ खेल दिखाया। एकाएक 
उसकी' नज़र शूक्की और मौका पाकर एक शोर ने उस पर हमला किया । 
सैरा सहकारी डिकाक उसे बचाने के लिए दौड़ा, भर सहायता पहुँचने से 
पहले ही शेर ने वरगास के काघे पर गहरा घाव कर दिया, जिसके 
कारण वरगास को तीन महीने तक अ्रस्पताल की चारपाई पर लेटे 
रहना पड़ा । 

वरगास की जगह मेले अपने एक पुराने कर्मचारी मोलियर को 
लगाया । डिकाक शेरों का खेल दिखाता था । में विभिन्न जातियों के 
पशुझों का इकट्ठा खेल दिखाता था। श्रब ब्राघों.का खेल दिखाने का 
काम मैंने मोलियर को सौंप दिया। मोलियर ने बड़े उत्साह के साथ 
बाधों का खेल दिखाबा मंजूर कर लिया । मेरे पास बरगा, सीज़र भौर 
रायल बंगाल तीन बाघ थे। थे तीनों ही बहुत भयानक थे। मैंने मोलियर 
को बार-बार सतक रहने के लिए कहा। मैं स्वयं भी लीलावृत्त के दरवाजे 
के पास ही खड़ा था, जिससे भ्रावरयकता पड़ने पर तुरन्त सहायता क्र 
सकूँ। मेंने देखा कि मोलियर बड़े मजे से खेल कर रहा है। कुछ निश्चिन्त 
हीकर मैंने घिगरेट सुलगाई,। ज्योंही मेरी दृष्टि बाघों की ओर गई, तो 
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मैंने देखा कि रायल बंगाल मोलियर पर भपदने को तैयारी में था । उस 
समय मोलियर की पीठ रायल बैगाल की झोर थी । मैंने चिल्लाकर 
सोलियर से सम्हूलते को कहा । पर तब तक रायल बंगाल पट चुका 
था भ्रौर मोलियर की टाँग उसने भ्रपने मूँह में ले ली थी। मोलियर गिर 
पड़ा श्रौर रायल बंगाल उसे घसीटकर दूसरे बाघों की भ्रोर ले जानें 
लगा। में तुरन्त लीलावृत्त के अन्दर घुस पड़ा । दरवाजे को बन्द करने 
का भी मुभे ध्यान न रहा । यह तो कुशल हुई कि मेरे एक कर्मचारी ने 
उसे बन्द कर दिया, नहीं तो बहुत सम्भव था कि बाघ लौलावृत्त से बाहर 
निकल भागते । 

उस रामय में खाली हाथ था । मैंने बाध की ओर दौड़ते हुए ज़ोर 
से चिल्लाकर श्रावाज़ दी--“बंगाल, बंगाल, भ्रपनी जगह पर जाझो !” 
रायल बंगाल ने मेरी श्रावाज़् पहचानी । उसने मोलियर को छोड़ दिया 
श्रौर कुछ कदम पीछे हट गया । इस समय तक बाकी छ: बाघ भी, जो 
झब तक श्रपनी चौकियों पर बैठे हुए थे, नीचे उतर आए झौर हमारे 
चारों श्रौर घिरकर ग्रुरति लगे | मोलियर बहुत घायल हो गया था, 
फिर भी हिम्मत करके वह उठ खड़ा हुआ्रा; श्ौर मुझे लगा कि शायद 
अ्रव वहु बच जायगा । 

तभी बरमा ने पीछे से भ्राकर सु पर हमला किया। मेंने तुरन्त 
पास पड़ी हुईं एक तिपाई उठाकर उस पर चोट की । सोलियर के हाथ 
में इंडा झौर चाबुक था | वह इस समय अ्पतन्री रक्षा श्रांसानी से कर 
सकता था। पर बरमा के हमले से बचने के लिए में ज्योंही उससे ज़रा 
दूर हटा, त्योंही वह डरकर “पुके बचाओ, मुझे बचाझो |” चिल्लाता 
हुआ लेगड़ाता-लैगड़ाता मेरी भोर दौड़ा। उसे भयभीत देखकर रायल 
बंगाल उस पर फ़िर भपठा और उराने अपने कीले मोलियर की गर्दन सें 
गड़ा विए। मैंने एक और तिपाई उठाकर रायल ब्रंगाल पर फेंकी । उसने 
फिर मोलियर को छोड़ दिया । पर मोलियर की यर्दत में उसके कीलों के 
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. घाव काफी गहरे हो गए थे। मैंने मोलियर की बाँह पकड़कर उसे 
लीलावृत्त: से बाहर निकाल ले जाने की कोशिश की, पर इंस समय: तक 

: सभी-बाघ बेकाबूं हो चुके थे श्रौर हम पर हमला करने -कां- मौका देख 
.. रहे थे। रायल बंगाल ने फ़िर हमला किया और भोलिभर की टाँग' पकड़ 
- ली" इस बार मैंने मोलियर के हांथ से. डंडा ले लिया भ्रौर पूरे कोर के 
साथ 'रायल- बंगाल के सिर पर. मारा और उसके साथ ही 'रायल' 
. बंगाल नाम लेकर पुकारा । इस बांर रायलें बंगाल सहम गया और दूर 
हटंगया। 5. 


० के ध्रभी वह मुश्किल से दो कदम हटो - होगे कि बरस: ने-. ऐरटेकिर 
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कई गहरे घाव थे। सबसे भयंकर घाव गर्दन में थे । हम उसे तुरन्त 
प्रस्पताल ले गए । अस्पताल में पहुँचते ही उसने दम तोड़ विया । 


उस दिन मुझे ऐसा श्रतुभव हुआ' कि जैसे मृत्यु हम सरकस दिखाने 
वाले लोगों के सिर पर साच रही हो । मेरी पत्नी ने भी मुझसे बहुत 
श्राग्रह किया कि मैं इन हिख पशुओं के साथ खेल दिखाना तुरन्त बन्द 
कर दूँ। परन्तु उस दिन शनिवार था और एक खेल दिन के तीन बजे 
भी होना था। घायल होने पर भी मुझे खेल दिखाने के लिए विवश 
होना पड़ा । 


शहर में यह अफवाह फैल गई थी कि बाघों ने अपने शिक्षक को 
मार डाला हैं। इसलिए उस दिन दर्शकों की भीड़ बहुत श्रधिक थी । 
सारा पंडाल खचाखच भरा हुआ्ना था । डिकाक ने शेरों का खेल दिखाया। 
उसने शेरों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया । श्रगर उरो कहा जाता 
तो वह बाघों का खेल भी दिखा सकता था; पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ 
कि मोलियर की मृत्यु के बाद बाघों का खेल दिखाने 'का खतरा मुफ्े 


श्रपने सिर पर ही लेना चाहिए । 


उस दिन मैंने विशेष सावधानी बरती । लीलावृत्त के बाहर मैंने 
जगह-जगह आदमी खड़े कर दिए | उनके पास पानी से भरी हुई बाल्टियाँ 
थीं। मैंने उन्हें कह दिया था कि भ्रगर बाघ मुझ पर हमला करें, तो उन 
पर बाल्दियों से पावी फेंका जाय । पानी पड़ने से वे घबरा जाएँगे भौर 
झुफ्े बचने का अ्रवसर मिल जायगा। लीलावृत्त के बाहर डिकाक भी 
रिवाल्वर लिए मेरी सहायता के लिए तैयार खड़ा था। लीलावृत्त के 
अन्दर मेंने जमीन पर पाँच छः मजबूत डंडे भी रख छोड़े थे, जिससे 
ज़रूरत पड़ने प९ उनका भी प्रयोग किया जा सके । 


लीलावृत्त में भाते ही बाघों ने मृभे पहचान लिया श्र क्रुद्ध होकर 
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शुर्सती और दहाड़ने लगे । पर इस समय में डरने वाला नहीं था; बल्कि 
मुझे उत्त पर क्रोध आ रहा था भौर उन्हें अच्छी तरह राज़ा देना चाहता 
था। विदीष रूप से रायल बंगाल को सज्ञा देकर ठीक रास्ते पर लाता 
था। यदि मै उसे बिना बात ही मारने लगता, तो वह यह ने समझ 
पाता कि उसे ब्यों दंड दिया जा रहा है। इसीलिए में जान-बूभकर 
उसे ऐसा मौका देना चाहता था कि जिससे वह मुझ पर हमला करे 
श्रौर फिर में उसे झच्छी तरह मार-मारकर सीधा कर सके । 

बार-बार चाबुक फटकार कर मेंने बाघों को श्रातंकित कर दिया । 
फिर भी वे बार-ब।र गरज रहे ये। एक बार मेंने जानवूक् कर रायल 
बंगाल की शोर पी७ की । पर मेरी सतक हृष्ठटि उस पर निरन्तर लगी 
हुई थी । मुझे भ्रसावधान समझकर रायल बंगाल अपनी चौकी छोड़कर 
मेरी शोर लपका । तभी मैंने तुरन्त मूँह फेरा शोर फिर बंडों से और 
चाबुक से उसे इतना मारा कि वह कुत्ते की तरह एक कोने में दबककर 
चैठ गया । उसके बाद भी कई मिगट्ट तक में उसे पीटता ही रहा । झौर 
बाघ तो मेरा गुस्सा देखकर ही भयभीत हो गए । 

इस तरह की दुर्घटनाएँ हमारे सरकस में बीच-बीच में होती रहती 
थीं। दुर्घटना की सबसे अधिक सम्भावना भेरे उस खेल में रहती थी, 
जिसमें देर, भाघ, भालू, चीते और कुत्ते सब एक साथ मित्रकर खेल 
दिखाते थे। एक दिन इसी सेल को दिखाते हुए दो भालु भापस में लड़ 
पड़े । में उन्हें छुड़ाने लगा तो एक शेर ने पीछे से श्राकर मुझ पर हमला 
किया। उसमे मेरा पैर श्रपने मुँह में गे लिया । मेंने चाबुक फदटकारा, 
पर उसने पैर नहीं छोड़ा । हताश होकर भेंसे भ्रावाज्ञ दी---बैंकाक, 
बेंकाक |” 

बेकाक एक बड़ा शिकारी कुत्ता था। मेरी आवाज़ सुनकर वह 
दौड़कर भ्राया और शेर को भांफोड़ते लगा । शेर मे मुझे छोड़ दिया भौर 
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बेकाक पर ऋपटा । एक ही चोट में दोर ने बेंकाक की पीठ चीर डाली । 
पर बंकाक घबराया नहीं भर दोर से गूँध गया | इतने में मुझे मौका 
मिल गया झौर मेंने एक डंडा उठाकर शेर के मूँह पर इतने ज़ोर से मारा 
कि उसने एकदम वैंकाक को छोड़ दिया । पर मेरे पैर के घाव में विष 
का असर हो गया था भौर उसके फलस्वरूप मुझे कई महीनों तक शेरों 
से दूर ही रहना पड़ा । 


नह दुनिया की खोज ७ 


& का 9 & अधपाम & ७ आराम ७ ॥ #अाम. का ० +०काम॥ % .. 6.) 4 3 अप भा ७ कक & 0 अनाथ 4 ॥ शाम के ३ ६+०६. ९: ७ ऋर:आ#क क+ % कधफका ७. ह ७.मराक & + कमा ५ ५ #ममा ७ ५ ॥ामााता ५ ९ कक 8 0 का हे. 


३ भ्रगस्त १४९२ को कोलम्बस ने श्रपने जहाज़ों के पाल उठाने का 
भ्रादेश दिया। उसकी यह यात्रा श्रद्भुत एवं साहसपूर्ण थी । उसे ज्ञात 
नहीं था कि समुद्र की इस अपार जल-राशि को पार करके वह वाहाँ पहुँ- 
चेगा श्रौर उसका मार्ग कहाँ-कहाँ होकर जायगा। जिस पथ पर कोलसम्बस 
घला था, उस पर उससे पहले ज्ञात इतिहास में कोई नहीं गया था, 
इसलिए उस समुद्र-मार्ग के सम्बन्ध में कोई नवद्या या कोई जानकारी 
प्राप्त सहीं थी। किन्तु कोलम्बस को एक विचिन्न धुत और लगन थी । 
दूर भ्रनदेखे समुद्र-तट मानों उस्ते पुकार रहे थे और इस पुकार को वह 
अनसुना नहीं कर सकता था । 

जिस थात्रा का प्रारम्भ ३ श्रगस्त को हुआ, उसका स्वप्त कोलम्बस 
में बीस वर्ष पूर्व अपने मन में देखा था । इन बीस वर्षों में उसने अपना 
सारा समय कई राजाशों को इस यात्रा के लिए झाथिक सहायता देने को 
मनाने में व्यतीत किया था । कोलम्बस ने प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलों के 
यात्रान्वृत्तान्त पढ़े थे, जिनमें मार्कोपोलो ने कुबले खाँ के भ्रनन्‍्त ऐश्वर्म 
का वर्शान किया था। कोलम्बस ने व्यापारियों के घुख से भारत की 
विपुल समृद्धि के वर्णान भी सुने थे। अपनी इस साहसपूर्ण समुद्र-्यात्रा 
द्वारा वह उन्हीं अनन्त वैभव और समृद्धि वाले प्रदेशों में पहुँचना चाहता 
था, जहाँ से बह जहाज-के-जहाज़ सोने से भर कर ला सके । वह यह भी 
घाहुता था कि उन देझ्षों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करे । 







॥/॥ 


॥/ ।॥/॥ 
वा हि ( 
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उसने बहुत से नक्शे तैयार किये थे; भर पढ़े तथा सुने वृत्तान्तों के 
आधार पर उन देझों के अत्यन्त श्राकर्पक वर्णान कंठस्थ कर लिए थे। 
उसने स्पेन, पुतंगाल, और इंग्लैंड सभी के राजाश्रों के सम्मुख अपनी 
योजना प्रस्तुत की थी। किन्तु उसकी योजना इतनी भविश्वसनीय थी कि 
प्रायः सभी जगह से उसे निराश लौटना पड़ा । किस्तु हिम्मत हारने 
बाला व्यक्ति वह नहीं था । वह प्रसम्नव को सम्भव कर दिखाने वालों 
में से एक था । बीस वर्षों के भ्रविराम प्रयत्न के परचात्‌ स्पेन की 
रानी इसाबेला नें कोलम्बास की योजना स्वीकार कर ली थी श्रौर इस 
यात्रा के लिए श्राथिक सहायता भी प्रदान कर दी थी। यह निरचय' 
किया गया था कि कोलम्बस जिन प्रदेशों को रानी इसाबेला के लिए 
जीतेगा, उनका उसे राजप्रतिनिधि बनाया जायमा और उनसे होने वाली' 
प्राय का दस प्रतिशत भाग उसे दिया जायगा । 

रानी इसाबेला का सगर्थन प्राप्त हो गया; श्राथिक सहायता भी 
मिल गई; जहाज भी तैयार कर लिये गए; किन्तु इस यात्रा के लिए 
यात्री मिलने कठिन हो गए। ऐसा पागल सिरफिरा व्यक्ति कौन' होगा, 
जो जान-बूकफर ऐसी समुद्ध-्यात्रा! पर जाने को तैयार हो, जिपका 
भविष्य कुछ भी ज्ञात नहीं है। भ्धिक सम्भावना यही है कि जो व्यक्ति 
एक बार इस यात्रा पर चल पड़ेंगे; वे फिर कभी शअ्रपनी मातृश्नृमि के 
दर्शन न कर सकेंगे । पहले तो वे कहीं समुद्र में ही डूब मरेगे; भौर यदि 
किसी प्रकार सौभाग्य से किसी द्वीप पर पहुँच भी गए, तो वहाँ से वापस 
लौट पाना सम्भव ने होगा । 

भ्रन्त में रानी के भ्रादेश से पालोरा और मोगेर द्वीपों के नाविक 
तिवासियों को भ्रादेश दिया गया कि वे कोलम्बस की यात्रा में जाने के 
लिए नाविकों का प्रबन्ध करें । इस प्रकार नाविकों की बलपूर्वक भरती 
की गई। अ्रवसर मिलते ही ये नाविक भाग जाते थे, और फिर कहीं ढूंढे 
ते मिलते थे। कोई भी नाविक स्वेच्छा से कोलम्बस के साथ जाने को 
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तैयार न था| मार्टिन श्रलोंजो पिनजोन श्र विन्सेंट यानेज पिन्जोन दो 
साहसी भाई थे, जो श्रत्यन्त सम्पन्न परिवारों के नाविक थे | इनके अ्रपने 
जहाज थे । इन्होंने कोलम्बस का साथ दिया। उनके प्रभाव से कुछ 
नाथिक स्वेच्छा से भी कोलम्बस के साथ चलने को तैयार हो गए । 

जिस दिन कोलम्बस के तीन जहाज पालोस से रवाना हुए, उस दिन 
सारे पालोस नगर पर उदासी छा गई। यह नगर छोटा-सा था भौर 
प्रत्येक परिवार का कोई-न-कोई व्यक्ति इस दुस्साहसपूर्ण भ्रभियान में जा 
रहा था। स्वयं यात्री नाविकों के मत में भी भय बैठ गया था। उनमें 
से कई तो फूट-फूटकर रोने लगे। अपने सम्बन्धियों से उन्होंने इसी 
प्रकार विदा ली, जैसे श्रव वे उतसे जीवन में फिर कभी ते मिलेंगे । 

एक जहाज 'सांटा मेरिया” का संचालन कोलम्बस स्वयं कर रहा 
था। दूसरे जहाज पिंटा' का श्रध्यक्ष मार्थिन श्रलोंजो पिन्‍्जोन था झौर 
तीप्रा जहाज 'नीना' विन्सेंट यानेज पिन्‍जोन की अध्यक्षता में था। 
यात्रा शुरू हुई । कोलम्बस के अनुमान से उन्हें समुद्र में सीधा परिचम 
की भोर १५०० मील तक जाना था। उनके जहाज़ श्राजकल के वाध्प- 
चालित जहाज़ों की भाँति नहीं थे । ये एक प्रकार की बड़ी-बड़ी लकड़ी 
की नौकाएँ थीं। इसके बल पर अतलांतक समुद्र को पार करने का 
प्रयत्व सचमुच साहस का ही काम था । 

तीसरे ही दिन पिंठा/” जहाज़ की पतवार टूट गई | यह पसन्तुष्द 
नाविकों की करतूत का ही परिणाम था। यहीं से कोलम्बस को श्रतुभव 
होने लगा कि बलपूर्वक भरती किये गए श्रसंतुष्ट तनाथिकों को ऐसी 
साहस-यात्रा पर साथ ले जाना भला नहीं हुआ । उसे यह भी डर लगा 
कि कहीं ये अ्रसंतुष्ट नाबिक एकाएक विद्रोदु न कर बैठें । बड़ी मुश्किल 
से जैसे-लैसे एक द्वीप के निकट ले जाकर पिठा की मरम्मत की गई । 
६ सितम्बर को तीनों जहाज़ फिर झागे रवाना हुए। कित्तु, बागु 
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बिलकुल शान्‍्त हो गई, इसलिए पाल से चलने वाले ये जहाज जहाँ-के- 
तहाँ पड़े रहे । 

कोलम्बस को इस समय पुतंगालियों का भय था। इसका कारण 
यह था कि पुतंगाल का राजा कोलम्बस से रुष्ठ हों गया था। पहले 
जब कोलम्बस ने उससे सहायता मभाँगी थी, तो उसने इन्कार कर दिया 
था; किन्तु जब रानी इसाबेला इस यात्रा के लिये कोलम्बस को सहायता 
देने को तैयार हो गई, तो पुरतंगाल-नरेश मे चाहा कि कोलम्बस पुतं- 
गाल की ओर से इस यात्रा पर जाय | किन्तु एक बार इसाबेला का 
आश्रय ले लेने के बाद पुर्ंगाल-नरेद् के झ्राश्नय में जाना कोलम्बस ने 
उचित नहीं समझा । इस पर पुतंगाल के राजा ने श्रपने जहाजों को यह 
श्रादेश दिया कि यदि वे कोलम्बस के जहाजों को कहीं देखें, तो 
कोलम्बस को गिरफ्तार कर लें या उसके जहाजों को डुबा दें । पुर्ते- 
गालियों की जलश्क्ति पर्याप्त थी । इस समय शान्‍्त वांबु के कारण 
कोलम्बस के जहाज जहाँ पड़े थे, वहाँ पुतंगालियों का भय भी बहुत 
अधिक था । परन्तु €£ सितम्बर को कोलम्बस के सौभाग्य से प्रातःकाल से 
ही भ्रच्छी तेज हवा बल पड़ी और देखते-देखते द्वीप दूर श्राँखों से 
झोफल हो गए। 

जब स्थल के ये भ्रन्तिम चिन्ह भी क्षितिज के पार विलीन हो गये, 
तो नाविकों का थैर्य छूद गया। उनमें से प्ननेक गाविकों ने सप्रुद्र में 
भयंकर यात्राएँ की थीं; अनेक बार तूफानों का सामना किया था, किन्तु 
उतमें उन्होंने कभी साहस न खोब्रा था। इस समय वे नाविक भी फूट- 
फूट कर रो पड़े । कोलम्बस उन्हें तरह-तरह की मधुर बातें कहकर घैर्य 
अंधाने की चेष्टा करने लगा। उसने समुद्र के पार धन-धान्य से भरे 
सारों में पहुँचने की श्राशा दिलाई और नांविकों को वचन दिया कि वहू 
वहाँ पहुँचकर उन्हें मालामाल कर देगा । 

फोलम्बस को ख्याल भझ्रायां कि सम्भव है कि तूफान में पड़कर 
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उनके जहाज एक दूसरे से अलग हो जायें। उसने 'पिंठा' ओर 'नीना! 
के कप्तानो को प्रादेश दिया कि अतग्-अलग हो जाते पी दशा से भी 
वे १५०० मील तक ठीक पश्चिम की ओर जलते चले जाय । उसे पक्‍का 
विश्वास थ्रा कि १५०० मील दूर जाकर उसे भारत की भृमि के दर्शन 
होने ही चाहिये । 

कोलम्बस ने सोचा कि ज्णी-ज्वो जहाज आगे श्रोर आगे बढते 
जायगे, त्यो-त्यो घाविफो के हृदय में भय प्रोर घबराहुट बढ़ती जायगी' | 
इसलिए उसने एक चाल चली । वह यात्रा के दो विवरण रखने लगा। 
एक विवरशा तो जहाज पर सार्वजनिक स्थाग में ठाग दिया जाता था, जहा 
उसे हर कोई देख सकता था। इस विवरण में सह बताया गया होता 
था कि जहाज किस दिशा में, कितनी दूर तक श्रा 'बुका हे। सार्वजलिक 
रूप से टागे गये विवरण में कोलम्तस प्रतिदिन कई मील कम करके 
लिखता था । दूसरा विवरण वह श्रपने निजी उपयोग के लिए तेयार 
करता था, जिसमे य।त्रा की दूरी राही-राही लिखी जाती थी । इससे 
नाविकों को यह अनुभव नही होता था कि वे बहुत दूर आ पहुते हैं | 
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जब वे ३०० मील के लगभग समुद्र में निकल गए, तब उन्होंने 
समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ किसी बड़े जहाज़ का एक टूटा हुम्ना 
भस्तूल देखा । श्रब वे सप्रुद्र के उस प्रदेश में प्रविष्ट हो रहे थे, जिसमें 
इससे पूर्ब मनुष्यों का आवागमन नहीं हुआ था | इस समय इस दूठे हुए 
जहाज़ के भस्तूल के दर्शन को नाविकों ने बहुत ब्रुरा अ्रपशकुन माना । 
उन्होंने समझा कि यह इस बात की चेतावनी है कि उनका अपना जहाज 
भी टूट-फूटकर रहेंगा। ' 

१३ सितम्बर के दिन पहले-पहल' कोलम्वबस का ध्यान इस बात की 
झोर गया कि दिग्दशॉँक यन्त्र की सूई भी अपनी दिशा से विचलित हो 
गई है । यह बिलकुल नई और अनहोनी-सी बात थी। उसने इस बात 
की चर्चा नाविकों से नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि इससे वे और 
भी आतंकित हो उठेंगे | परच्तु बात देर तक छिपी नहीं रही | कुछ ही 
समय बाद अन्य नाविकों का ध्यात भी दिश्शोंक यत्त्र की सुई के विचलन 
की ओर गया । उनके भय की सीमा न रही । उन्हें लगा कि जैसे इन 
अनजाने समुद्रों में प्रकृति के नियम भी बदल गए हैं भौर थे प्रदेश न जाने 
किन विचित्र नियमों के श्रधीन' हैं । तभी तो यहाँ श्राकर दिग्दहोक-यन्त्र 
की सुई भी श्पना श्रदभुत गुण खो बेठी है। दिग्ददोंक यन्त्र के अभाव में 
वे अन्त अपार समुद्र में प्रपता मार्ग केसे खोज पायेंगे ? कोलम्बस ने 
उनका भय दूर करने के लिये कई बालें कहीं। उसने कहा कि दिग्द्शक 
की सूई ध्रुवतारे की शोर नहीं रहती, अपितु, पृथ्वी के एक अ्रहदय ब्रुव 
की झोर रहती है। नाविकों को उसके खगोल' ज्ञान पर विद्वास था, 
इसलिए उन्होंने उसके इस समाधान को स्वीकार कर लिया । उनका भय 
बहुत कुछ कम हो गया । 

चलते-चलते उनके जहाज व्यापारिक ह॒वाशं की धारा में भा पड़े । 
ये हवाएँ उष्ण कटिबन्धों में सियसित रूप से पूर्व से पश्चिम की भोरे 
बहा करती हैं। समुद्र शान्त था भौर इत हवाभों के कारण उनके जहाज 
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निरुपद्रव तीम्न गति से आगे और श्रागे बढ़ने लगे । यहाँ तक कि उन्हें 
कई दिन तक श्रपना पाल हिलाने तक की आवश्यकता भी ने हुई। ऋतु 
अत्यन्त मनोहर थी और उस स्थिर समुद्र पर मन्‍्थर पवन की सहायता 
से की गई यह यात्रा श्रत्यन्त श्रानन्ददायक थी । 

धीरे-धीरे समुद्र में पश्चिम की भ्रोर से बह-बहकर पाती हुई 
भाड़ियां तथा श्रन्य हरियाली दिखाई पड़ने लगी। इनमें से कुछ वनस्पृतियां 
ऐसी थीं, जो पहाड़ों पर था नदियों में उगा करती हैं । उनके हरेपन को 
देखते हुए ऐसा प्रतीत होता था, जैसे वे हाल ही में स्थल पर से उखड़ 
कर आ। रही हैं। एक भाड़ी पर उन्हें एक जिन्दा केंकड़ा दिखाई पड़ा । 
इस प्रकार के ककड़े गहरे समुद्र में नहीं रहते । उन्हें एक सफ़ेद पक्षी 
भी दिखाई पड़ा । यह पक्षी समुद्र में नहीं सो सकता । स्थल की नदियों 
में पाई जाने वाली कुछ मछलियां भी इन जहाजं के पास दिखाई पड़ने 
लगीं । इससे नाविकों को श्राशा बँधी कि वे स्थल के श्रास-पास श्रा 
पहुँचे हैं । 

ज्यों-ज्यों वे श्रागे बढ़ने लगे, त्यों-त्यों नाविकों में नई श्राशा का 
संचार होगे लगा । पश्चिम की श्रोर से उड़कर श्राते हुए श्रगेक पक्षी 
दिखाई पड़े। उत्तर की भ्ोर कुछ ऐसी बदली-सी छाई हुईं थी, जैसी 
स्थल भाग पर छाई रहती है। सूर्यास्त के समय उन्हें वे बादल दूरस्थ 
द्वीपों जैसे दिखाई पड़ने लगे । प्रत्येक नाविक सब से पहले स्थल-भाग को 
देखने और उसकी घोषणा के लिए श्रधीर था, क्योंकि स्पेन के राजा 
झौर रानी ने यह वचन दिया था कि जो भी कोई व्यक्ति इस यात्रा में 
सब से पहले स्थल भाग को देखेगा, उसे ३० स्वर्ण गुद्राओ्ों की पेंशन दी 
जायगी । 

कोलम्बस' बीच-बीच में ४०० गज लम्बी डोरी से टकोर देकर समुद्र 
की गहराई मापने की कोशिश करता था, किन्तु वह डोर तली तक 
पहुँचती ही न थी। पिज्ञोन बन्धु तथा अन्य नातव्िकः कोलम्बस से बार- 
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बार भनतुरोध करते थे कि वह जहाज़ों का रुख मोड़ दे श्लौर उस दिशा 
में चले, जिस श्रोर स्थल के ये चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे । परन्तु कोलम्बस 
ने उनकी बात न मानी । वह ठीक पश्चिम दिशा की झोर ही चलता 
रहा । वह पहले भारत पहुचना चाहता था। यदि मार्ग में कोई झौर 
ढ्ीप पड़ते हों, तो उन्हें लौटते हुए देखा जा सकता था । 

यद्यपि सार्वजनिक विवरण में प्रतिदित यात्रा की दूरी काफी कम 
करके लिखदी जाती थी, फिर भी नाविकों में बैचेनी बढ़ने लगी। यह 
यात्रा कहीं समाप्त होती ही दिखाई न पड़ती थी । स्थल के जो चिन्ह 
दिखाई पड़ने शुरू हुए थे, वे एक-एक करके पीछे छूटते गये। फिर वही 
नीचे भ्रनत्त श्रपार समुद्र शौर ऊपर अनन्त अपार श्राकाश दिखाई पड़ने 
लगा । चारों श्रोर भ्रन्य कोई दर्शनीय वस्तु न थी । 

वे श्रब तक बहुत दूर निकल आए थे । इस समय वे जहाँ थे, वहाँ 
तक भी उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुँच सकती थी; किन्तु 
कोलम्बस के आदेश पर श्रभी भी वे आगे भ्ौर झागे परिचिम की शोर 
बढ़ते चने जा रहे थे। उन्हें लगता था कि वे सुनिश्चित रूप से मृत्यु के 
मुख में जा रहे हैँ । वह मन्धर वायु, जो उन्हें अत्यन्त शान्त भाव से 
अ्तलांतक पार लिए जा रही थी और जो परमात्मा का वरदानस्वरूप 
ही थी, उनके लिए भय भ्रौर चिम्ता का कारण बन गई। उन्हें डर लगने 
लगा कि सम्भवतः इस समुद्रों में वायु सदा पूर्व से पश्चिम की शोर ही 
बहा करती है; भर यह यदि सत्य हो, तो वे' फिर कभी स्पेन सौदने की 
कत्पना भी नहीं कर सकते । सौभाग्य से उन्हीं दितों दो एक बार परिचम 
की और से भी हवा चल पड़ी, जिससे उनका यह भय कुछ कम हुआ । 
और भी वाई श्राशाजनक लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए। प्रातःकाल के 
समय कई छोटी-छोटी चिड़ियाँ, जैसी' वागों में रहा करती हैं, उड़ती हुईं 
श्रातीं और मधुर स्वर में गाया करतीं । ये चिड़ियाँ बहुत छोटी-छोटी थीं 
और दूर तक उड़' पाने में समर्थ न थीं। उनके भीत से भी यह बात 
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स्पष्ट थी कि थे उड़ान के कारण थकी हुई नहीं होती थीं । इससे नाविकों 
को झाशा होती थी कि भव स्थल आसपास ही कहीं होना चाहिए । 

अगले दिन वायु शन्‍्त हो गई । जहाँ तक भी दृष्टि जाती थी, वहाँ 
तक सारा समुद्र हरी-हरी वनस्पतियों से भरा हुम्रा दिखाई पड़ता था, 
मानो पायी में छूबा हुआ कोई घास का सैदान हो | ऐसा हृष्य सब उप« 
स्थित होता है, जब समुद्र की तली में चलने वाली प्रचण्ड धाराश्रों के 
वेग के कारण समुद्र की तली में उगने थाले पौधे उखड़कर पानी के 
ऊपर तैर भाते हे । इन वनस्पतियों को देखकर नाविकों को भय हुश्ना 
कि इस स्थान पर समुद्र बहुत उथधला होगा; और उनके जहाज या तो 
चढदानों से टकाराकर टृटठ जायेंगे या रेती पर चढ़ जायेंगे, जहाँ से उन्हें 
हिला पाना ससम्भव होगा । यहाँ न तो उन्हें किसी प्रकार की सहायता 
प्राप्त हो सकती थी, वर्योंकि कोई भी जहाज इतनी दूर तक समुद्र में 
आता ही नहीं था भौर न वे आस-पास किसी द्वीप पर जाकर हीं प्रपने 
प्राण बचा सकते थे। परन्तु उनका यह भय निराशर था, क्योंकि 
कोलम्बस ने जब डोरी से टकोर दी, तो ४०० गज़ तक भी उसे समुद्र 
की तली नहीं मिली । 

तीन दिन तक दक्षिण और पद्चिम की शोर से वायु चलती रही । 
समुद्र ऐसा शान्त था कि वह दर्पण की भांति समतल और चिंकना दिखाई 
पड़ता था । दक्षिण भौर परचम की झोर से श्राने वाली वायु इतनी 
भनन्‍्द थी कि उससे समुद्र में लहरें तक नहीं उठती थीं। इससे नाविकों 
को फिर यह घत्रराहट हुई कि इत समुद्रों में तेज़ हवा केवल पूर्व से ही 
चलती है। अन्य दिशाओं की हुवाएं इतनी हल्की भ्ौर परत्पर विरोधी' 
होती हैं कि वे कभी जहाज़ों को पूर्व की ओर नहीं ले जा सकतीं। इस- 
लिए या तो इन विरोधी हवाओं के कारण उचका जहाज कभी भी किसी 
किनारे पहुँच ही न पाएगा भ्रौर यदि किसी द्वीप पर पहुँच भी गया, तो 

से देश कभी न लौट पायेंगे । 





नई दुनिया की खोज ६७ 





कोलम्बस ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, किन्तु कोई लाभ 
ते हुआ । उसी समय सौभाग्य से समुद्र में एक जोरदार उभार आया । 
उस समय हवा बिलकुल नहीं चल रही थी । इस प्रकार का उभार समुद्र 
में कभी-कभी कहीं बहुत दूर चल रही वायु के कारण भी श्राया करता 


है । इससे नाविकों का यह भय जाता रहा कि उनके जहाज शान्त समुद्र 
को पार करके आगे नहीं जा सकेंगे । 


फिर दिन बीतने लगे । नाविकों की उद्विग्नता फिर बढ़ने लगी। 
कोलम्बरा की स्थिति दिनोंदिन संक्रठापन्न होने लगी। नाविक लोग 
आपस में कानाफूसी करने लगे। वे दो-दो, तीन-तीन के गिरोह बनाकर 
जहाज के एक/न्त कोनों में जाकर योजनाएँ रचते । धीरे-धीरे वे लोग 
खुले भ्राम बड़बड़ाने लगे और कोन्वम्बस को धमकियाँ देने लगे । उतकी 
दृष्टि में कोलम्बस एक वृस्साहसी, अ्रद्रदर्शी, महत्त्वाकाँक्षी व्यक्ति था, 
जो जैसे भी हा! नाम पैदा करना चाहता था भौर उसके लिये उन सब 
को मृत्यु के मुख में धफ़ेल रहा था। "भ्राखिर यह यात्रा कहीं खत्म भी 
होगी १” वे पूछते, "था यह यात्रा तब तक जारी रहेगी, जब तक कि 
उनके जहाज टूठ-फूटकर समुद्र में ते समा जायेंगे ?” 

आखिर नाविक लोग खुते विद्रोह की तैयारी करने लगे । कुछ ने 
तो यहाँ तक सुझाव रखा कि कोलम्बस को उठाकर समुद्र में फेंक दिया 
जाय और यह घोपणा कर दी जाय कि यह रात के समय तारों का 
निरीक्षण करते-करते फिसलकर भमुद्र में गिर पड़ा है । 

कोलम्बस को भी इन सब' चर्चाग्रों का पता चलता रहता था। 
किन्तु वह ऊपर से श्रपती मुद्रा शात्त भौर गम्भीर बनाए रखता। कुछ 
लोगों को वह मीठी बातों से वश में करने का प्रयत्न करता, कुछ लोगों 
का आदर करके वह उनमें आात्मगौरव का भाव जाशत करता, और 
कुछ लोगों को कठोर दंड देने की धमकी देता । कोलम्ब॒स के इस प्रयत्तों 
का फल क्या होता यह कह पाता कठिन है, किन्तु तभी एकाएक स्थल के 
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निकट पहुँच जाने की झाशा से नाविकों का व्यवहार एकदम 
बदल गया । २४५ सितम्बर को माथ्नि अलोंजों पिन्‍्जोन अपने जहाज के 
झग्न भाग पर चढ़कर चिल्लाया---“स्थल, स्थल ! श्रीमानु, पुरस्कार पर 
मेरा अधिकार है ।” 

सचभुच दक्षिण-परश्चिम की ओर स्थल-स। दिखाई पड़ रहा था। 
कोलम्बस घुटनों के बल क्रुका श्रौर उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया । 
नाविक भी खुशी से पागल होकर गीत गाने लगे। जहाजों ने अपना 
रुख मोड़ा श्ौर दक्षिण-पश्चिम की भोर बढ़े। सारी रात वे 
उसी दशा में चलते रहे, किन्तु जब प्रातःकाल हुझा, तो उत्तकी 
सारी आाशाएँ स्वप्न की भाँति विज्ीन हो गई। जिसे कल संध्या के 
प्रकाश में उन्होंने स्थल समझा था, वह वस्तुतः एक बादल था, जो राधि 
में लुप्त हो गया था । 

फिर कई दिनों तक इसी प्रकार कभी श्राशा भौर कभी बड़बड़ाहुट 
में यात्रा जारी रही । स्वल के अनेक चिन्ह इतने श्रधिक दिखाई पड़ने 
लगे कि नाविक शभ्राशा से अधीर से हो उठे । पेंशन पाने के लिये उत्सुक 
होकर प्रत्येक नाविक ज़रा सा आभास होते ही “रथल-स्थल” चिल्ला 
उठता था। श्रत्त में कोलम्बस को यह घोषणा करनी पड़ी कि “थदि 
कोई ताविक स्थल दिखाई पड़ने की सूचना देगा श्रौर उसके तीन दिन 
बाव तक स्थल दिखाई न पड़ेगा, तो भविष्य के लिये उसका पेंशन का 
अधिकार समाप्त हो जायगा ।” 

७ अभ्रवद्टबर तक वे १४५०० मील की दूरी पार कर चुके थे। 
कोलम्बस को श्राशा थी कि यहां कहीं भारत भहाद्वीप होना चाहिये । 
इस जगह दक्षिए-पश्चिम की ओर छोटी-छोटी चिड़ियों के विशाल दल 
उड़ रहे थे, जिससे ऐसा संकेत मिलता था कि उस दिशा में कहीं उन 
चिड़ियों का भोजन एवं विश्वाम पाने का स्थान होना चाहिये । पिन्जोन 
बन्धुश्रों के भ्राग्रह पर ७ अ्रक्टूबर को कोलम्बस ने श्रपवी यात्रा की दिशा 
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दक्षिण-परश्चिम की ओर मोड़ दी । ज्यों-ज्यों वे झागे बढ़ने लगे, त्यों-त्यों 
स्थल के चिह्न अधिकाधिक दिखाई पड़ने लगे। चिड़ियाँ जहाज़ों के 
पांस आकर मंडराती हुई गाने लगीं। तट से ताज़ी उखड़कर आई हुई 
हरियाली समुद्र की लहरों पर तेरती दिखाई पड़ने लगी। इस दिशा में 
भी वे तीन दिन तक चलते रहे । अब तीसरे दिन शाम को नाविकों ने 
देखा कि सूर्य नित्य की भाँति समुद्र के जल में ही भ्रस्त हो रहा है, तो वे 
बहुत विक्षुब्ध हो उठे और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि इस' यात्रा 
को श्रभी समाप्त किया जाय । पहले तो कोलम्बस ने उन्हें मीठी बातों 
और भाँति-भाँति के ग्राइवासनों द्वारा शान्त करना चाहा किन्तु जब उसने 
देखा कि इससे उम्रता बढ़ती जाती है, तो वहु कठोर होयया। उससे 
कहा---“यह अभियान राजा भौर रानी के श्रादेश पर प्रारम्भ क्षिया 
गया है। मेरा दृढ़ संकल्य है कि चाहे जो हो, मुझे अपने लक्ष्य पर 
पहुँचना ही है। तुम्हारी सारी बड़बड़ाहट व्यर्थ है। तुम्हें मेरा श्रादेश 
मानना ही होगा।” 

इस प्रकार ग्रब कोलम्बस भौर उसके ताविक खुले तौर पर एक- 
दूसरे के विरोध में श्रा खड़े हुए थे भर सम्भवतः कोलम्बस की स्थिति 
बहुत बिगड़ जाती, परन्तु सौभाग्य से भ्रगले दिन ही स्थल के ऐसे चिह्न 
दिखाई पड़ने लगे, जिससे सन्देह की कोई गुंजाइश बाकी न रही । सप्रुद्र 
तट की चट्टानों के पास रहने वाली जाति की हरी मछलियाँ जहाज़ों के 
आसपास झ्राकर तैरने लगीं। एक कंटीली बेरी की एक भाड़ीं भी तैरती 
दिखाई पड़ी, जिस पर बेर भी लगे हुए थे । उन्होंने एक सरकंडा, एक 
छोटा-सा तझ़ता और एक डंडा-सा जिस पर चाकू से कुछ खुदाई की 
गई थी, बहुता हुआ देखा | इन वस्तुशों को उन्होंने समुद्र से निकाल भी 
लिया। इसके बाद सारी बड़बड़ाहट समाप्त हो गई झौर लोग दिन भर 
स्थल को खोजते के लिए दृष्टि लगाए रहने लगे। 

शाम के समय तित्य के नियम के झनुसार नाविकों ते अपनी ता्थ॑- 
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कालीन प्रार्थना की । उसके परचात्‌ कोलम्बस ने उनके सामने एक भाषण 
दिया । उसने परमात्मा का धन्यवाद किया, जिसने इतनी शान्‍न्त श्रौर 
अनुकूल वायु द्वारा उनकी यात्रा में सहायता की थी | उसने कहा : “मुझे 
विश्वास है कि हम भ्राज रात ही स्थल भाग तक पहुँच जाएँगे ।/ उसने 
नाविकों को स्थल की खोज के लिए सतर्क दृष्टि लगाए रखने का आदेश 
दिया। उसने कहा कि जो व्यक्ति सब से पहले स्थल को देखेगा, उसे 
राजा की ओर से मिलने वाली पेंशन के श्रतिरिक्त एक मखमली कोट 
विया जाएगा । 

सारे दिन हवा खूब अश्रच्छी चलती रही थी। सूर्यास्त के समय भी' 
के पद्चितम की शोर तेजी से बढ़े जा रहे थे। उनके जहाज समुद्र की 
लहरों को चीरते हुए भागे बढ़ रहे थे। 'पिटा' सबसे आगे था, बयोंकि 
उसके पाल सब से श्रच्छे थे । नाविकों में नया जीवन-सा भर उठा था। 
श्राष्षा और अभ्रधीरता के कारण सारी रात एक भी नाविक की श्राँख 
महीं लगी । शाम को जब भअन्धेरा हो गया, तब कोलम्बस अपने जहाज 
के सब से ऊपरी भाग में जाकर बैठ गया और दूर-दूर तक निरीक्षण 
करने लगा। यद्यपि ऊपर से तो उपने अपनी श्राकृति पर गम्भीरता, 
हृढ़ता भौर प्रात्मचिष्वास का झ्रावरण डाला हुआ था, किन्तु उसका मत 
ग्रत्यन्त भ्रकान्त भर दुृश्चिन्ताग्रस्त था । इस समय वह प्रन्धकार में 
बैठा हुआ दूर-दूर तक श्रपनी श्राकुल दृष्टि दौड़ाने लगा, जिससे कहीं तो 
स्थल का कोई धृंधला चिह्न दिखाई पड़े । 

१० बजे होंगे। एकाएक उसे लगा कि उसे दूर पर कहीं एक टिम- 
डिभावा-सा प्रकाश दिखाई पड़ा है । किन्तु उसे यह श्राश्ंका हुई कि कहीं 
ऐसा न हो कि उसे अ्रपनी भाशा की अधीरता के कारण ही यों ही 
प्रकाश का भ्रम हुआ हो । इसलिए उसमे एक भर वनाविक को अपने 
पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे भी बह प्रकाश दिखाई पड़ 
रहा है। नाबिक ने उसकी बात का समर्थव किया । यह प्रकाश कोलम्बस' 
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की कल्पना नहीं, भ्रपितु वास्तविक सत्य था । 


किन्तु कोलम्बस को उसके बाद भी सन्देह बना रहा । उसने एक 
और नाविक को बुलाकर उससे वही प्रइन पूछा । किन्तु जब तक यह 
दूसरा नाविक ऊँचाई पर पहुँचा, तब तक वह प्रकाश लुप्त हो चुका था। 
सब ने यही समभा कि उन्हें प्रकाश का भ्रम हुआ था । बाद में भी उन्हें 
एक-दो बार इस प्रकाश की भकलक दिखाई पड़ी । यह प्रकाश ऐसा प्रतीत 
होता था, जैसे कोई व्यक्ति मशाल लिए इधर-उधर आ जा रहा हो। 
समुद्र की लहरों के कारण यह प्रकाश कभी दीखने लगता था भौर फिर 
छिप जाता था । नाविकों ने इस प्रकाश को बिलकुल महत्व न दिया, 
परन्तु कोलम्बस को विद्वास हो गया कि यह प्रकाश अवश्य ही स्थल 
भाग पर से आ रहा है। न केवल स्थल भाग निकट ही है, भ्रपितु वहाँ 
पर मनुष्य भी निवास करते हैं। 

रात के दो बजे तक वे भागे बढ़ते चले गए। उसी समय “पिंढा' 
पर से एक तोप छूटी, जो इस बात का संकेत थी कि स्थल भाग साफ़ 
दिखाई पड़ने लगा है। यह स्थल भाग पहले-पहल रोद्रीगुए बर्मेजो नामक 
नाविक को दिखाई पड़ा था; किन्तु तीस स्वर्ण सुद्राओं की पेंशन 
कोलम्बस को ही दी गई, बयोंकि रात में उसी ने सब से पहले प्रकाश 
देखा था, जो इस स्थल भाग का पंवका संकेत था । 


इस समय स्थल भ्रूमि साफ़ दिखाई पड़ने लगी थी। वह लगभग चार 
मील दूर थी । जहाज़ों के पाल उतार लिए गए भौर सब लोग भ्रधीरता 
से प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करने लगे । इस समय कोलम्बस के मन में 
तरह-तरह के विचार उठ रहे थे। एक झोर उसे झ्पनी सफलता पर 
अपार हर्ष हो रहा था भौर दूसरी भोर वह सोच रहा था कि ये नए 
प्रदेश त जाने कैसे होंगे ? इनके निवासी भी, पता नहीं, सभ्य हैं या 
असभ्य ? वह सारी रात इन्हीं विचित्र कल्पनाभों में मन रहा । किस्तु 
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यह भूमि भारतवर्ष की नहीं थी, जहाँ कोलम्बस पहुँचना चाहता था, 
भ्रपितु श्रमेरिका की भूमि थी । 

प्रातःकाल होने १२ उन्होंने देखा कि जिस प्रदेश के निकट वे श्रा पहुँचे 
हैं, वह खूब हरा-भरा है। सारा समुद्र तट विपुल वन-सम्पत्ति से भरा हुश्रा 
था । जंगलों में से बाहर की ओर भ्राते हुए कुछ निवासी भी दिखाई पड़े । 
कोलम्बस श्रौर उसके नाविक छोटी नौकाझों पर बैठकर किनारे पहुँचे । 
बहाँ कोलम्बस ने घुटनों के बल भुककर पृथ्वी को चूमा । परमात्मा को 
प्रनेक धन्यवाद दिए । उसके बाद कोलम्बस ने भ्रपनी तलवार निकाली; 
स्पेन का राजकीय भंडा फहराया श्रौर स्पेन के राजा के नाम पर इन 
द्वीपों पर श्रपना भ्रधिकार होने की घोषणा कर दी । 

इन द्वीपों के निवासी बहुत सरल-स्वभाव और भले थे। वे श्रशिक्षित 
झर प्रसभ्य थे। उन्होंने स्पेनवासियों को उनके गोरे रंग, स्वच्छ वस्त्रों 
झभौर चमकीले दरस्त्रों के कारण श्रलौकिक प्राणी समक्ा। उनके साथ 
उन्होंने बड़ा अ्रच्छा व्यवहार किया । कई महीने तक कोलम्बस झौर 
उसके साथी इन द्वीपों में रहकर यहाँ के निवासियों से व्यापार करते 
रहे । वे उन्हें शीशे की गोलियाँ; बटन, चम्मचें इत्यादि वस्तुएँ देकर 
उनसे सोना, हीरे इत्यादि लेते थे। उन्होंने बहुत-से ढ्ीपों की खोज की । 
उन्होंने कई छोटी-छोटी बस्तियाँ बसाई। उसके बाद अपने इस नवीन 
भ्रतुसन्धान की सूचना स्पेन में राजा और रानी कौ देने के लिए 
कोलम्बस ४ जनवरी १४६३ को वापस यात्रा पर रवाना हुआा। इस 
बार यात्रा में केवल दो जहाज 'सांदा मेरिया' झौर'पिंटा' थे। 'नीना! 
जहाज उन नाविकों के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया था, जो इस नए 
प्रदेश में शासन सम्हालने के लिए पीछे रह रहे थे । 

घुरू-शुरू में कई दित्त तक व्यापारिक हवाओं के कारण उसके जहाज 
आगे न बढ़ सके । कंभी पश्चिम की झोर से हवा चलती थी, तो वे श्रागे 
बढ़ पाते थे; किन्तु फिर मौसम शान्त हो जाता था और उनकी प्रगत्ति - 
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रुक जाती थी। कभी पूर्व की भोर से वायु चलने लगी थी, जहाज़ों को 
थोड़ा-बहुत पीछे भी लौठ श्राना पड़ता था। १२ फरवरी तक वे इतनी 
दुर निकल भाए थे कि उन्हें यह आ्राशा होने लगी थी कि श्रव वे कुछ ही 
दिन में यूरोप की' भूमि के दर्शन करेंगे । १२ फरवरी को एकाएक तेज्ञ 
हवा चलने लगी । शाम के समय उत्तर-पूर्व की ओर बिजली की चमक 
दिखाई पड़ने लगी । इससे कोलम्बस ने अ्रतुमात किया कि जोरदार 
तूफान थाने वाला है। 

यह तूफान कुछ ही समय पए्चात्‌ अपनी भयंकर प्रचंडता के साथ 
श्रा पहुँचा । उनके छोटे-छोटे जहाज झतलाँतक महासमपुद्र के इत भीषण 
तूफानों का मुकाबला कर पाने में समर्थ नहीं थे । सारी रात नाविक 
पाल उतारकर जहाजों में सिमटे पड़े रहे। आँधी भर वर्षा प्रलय 
मच्राती रहीं। सवेरे के समय भाँधी और वर्षा का वेग धीमा पड़ गया। 
नाविकों ने जहाजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की । पर कुछ ही देर 
बाद आँधी दक्षिण की ओर से फिर चौगुने वेग से उठ खड़ी हुई । बादल 
घिर आये । पमुद्र की लहरें पहाड़ियों की तरह ऊँची-ऊँची उठकर 
थाने लगीं मानो जहाजों को मिंगल लेना चाहती हों। तूफान का 
जोर बढ़ने लगा। प्रतिपल यह आशंका होने लगी कि श्रव॒ उनके जहाज 
बिना डूबे ते बचेंगे। लहरें जहाज़ों पर श्रा झाकर इतने जोर-जोर से 
धपेड़े मारने लगीं कि नाविक चस्त हो उठे। हवा के तेज़ फोंकों के काररा 
पिठा” 'सांटा भेरिया' से दूर झौर दर हटता जाने लगा। कोलम्बस 
ने भार्टित अलोंजो पिजोन को संकैतों द्वारा कहा कि बह अपने जहाज को 
मांदा मेरिया' के पास ही रखे । पर उन तूफ़ानी लहरों में जहाज को 
काबू रख पाना सम्भव नहीं हुआ । कुछ देर बाद 'पिंठा' श्रांखों से 
झीफल हो गया । 

तूफान सारी रात इसी त्तरह घुमड़ता रहा । अपने आपको बिलकुल 
झसमर्थ और शअ्रसहाय भनुभव करके कोलम्बंस और उसके साथियों ने 
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देवी-देवताझों की मनौतियां मनानी झुरू कीं। उन्होंने एक सारी रात 
जागकर गिरजाघर में प्रार्थना करने की मनौती मनाई । उन्होंने यह भी 
निशचथ किया कि यदि वे किसी प्रकार इस भयंकर तूफान में से बचकर 
सकुशल तट पर पहुँच सके, तो वे नंगे पाँव जलूस बनाकर कुमारी 
मेरी के गिरजाघर में जायेंगे श्र भ्रपनो प्राणरक्षा के लिये धन्यवाद 
भ्रपित करेंगे । 

परन्तु तूफान ने उनकी इन सब मनौतियों की बिलकुल परवाह नही 
की । उसका वेग बढ़ता ही गया । उस समय कोलम्बस के मन्त में एक 
विचार भझाया, जो उसके लिये मृत्यु से भी श्रधिक भयानक था। यदि 
कहीं इस तूफान में उसका जहाज डूब गया, तो उसकी इस विलक्षण 
यात्रा भर नई दुनियाँ की खोज की कहानी भी उसके साथ ही समुद्र में 
डुब जायगी। कोई न जात पाएगा कि उसने श्रपनी यूक-बुक पर 
साहस से एक चमत्कार कर दिखाया था। इतिहास में उसका नाम भी 
भ्रन्‍्धे, अर्धविक्षिप्त दुःसाहमी व्यक्तियों में लिखा जायगा । यह वह वीसे 
सह सकता था ? न्‍ ह 

उसने अपनी यात्रा का हाल शौर नये हीपों की खोज का वर्रात 
विस्तार से एक कागज पर लिखा । उस कागज को एक लिफाफे में बन्द 
करके उस लिफाफ़े पर यह श्राइवासम लिखा कि जो कोई इस पत्र को 
बिना खोले स्पेन के राजा को दे देगा, उसे राजा से १००० स्वर्ण मुद्राएं 
पुरस्कार में प्राप्त होंगी । इस लिफाफे को उसने मोम में लपेटकर एक 
बोतल में बन्द कर दिया। इस बोतल को मुहरबन्द करके समुद्र में फेंक 
दिया गया। अब यदि जहाज डूब भी गया, तो भी उनके बीरतापूर्ण 
अनुसन्धान की कथा बची रहेगी श्र एक न एक दिन संसार उसे जान ही 
जायगा'। इसी प्रकार की एक भर बोतल बन्द करके जहाज के सबसे 
ऊपरी भाग में रख दी गई, जिससे यदि जहाज ज़ुबने लगे, तो वह बोतल 
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भी तैर जाय। दो बोतलों में से एक न एक तो समुद्र तठ जा ही 
पहुँचेगी । 

यद्यपि यह सूक प्रशंसनीय थी, परन्तु इसकी आवश्यकता न पड़ीं। 
सारे दित जहाजों को भकझोरने के बाद शाम के समय तूफान का वेग 
घट गया । पश्चिम की शोर खुला श्राकाश दिखाई पड़ने लगा। शअ्रगले 
दिन प्रातःकाल १५ फरवरी को उन्हें स्थल भाग दिखाई पडा। यह्‌ 
अजोर्स द्वीपसमृह का सबसे दक्षिण की ओर का द्वीप था । 

एक बार फिर अपनी पुरानी दुनियां में वापस पहुँचने पर नाविकों 
के हर्ष का बारापार न रहा । इतनी प्रसन्नता उन्हें मई दुनियाँ में पहुँच 
कर पहली बार स्थल को देखने पर भी न हुई थी । परन्तु इस पुरानी 
दुनियाँ में भाने पर उनका स्वागत उससे बिलकुल भिन्न हुआ, जैसा नई 
दुनियाँ में पहुँचने पर हुआ था । यह द्वीप. पुतंगाल के राजा के आधीन 
था । यहाँ के गवर्नर ने कोलम्बस के आधे नाविकों को गिरफ्तार कर 
लिया । वह कोलम्बस को' गिरफ्तार करना चाहता था, परन्तु कोलम्बस 
उसके हाथ नहीं श्राया । तीन दिन बाद गिरफ्तार नाविक छोड़ दिए गए 
और कोलम्बस स्पेन' की शोर भागे बढ़ा । 

२ मार्च को फिर एक जोरदार तूफान आया। यह पहले तूफानों से 
भी भ्धिक भयंकर था | हवा इतनी तेज थी कि उनके जहाजों के पाल फट 
गए । ऐसा लगने लगा कि शायद भाग्य श्रब भी उन्हें तट पर पहुँचमे वेने 
को तैयार नहीं था । उन्होंने घबराकर फिर मनौतियाँ मतानी शुरू कीं। 
परन्तु तुफान का जोर कम न हुआ। दो दिन तक वे आाँघी, वर्षा और समुद्र 
की लहरों का उत्पात सहन करते रहे । हवा 'सांय-सांय! करती, चीखती 
सी भ्राती थी, रह-रहुकर बिजली कौंधती थी, जिससे सारा आकाश 
गड़गड़ा उठता था। लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र की 
लहरें पर्वतों की तरह ऊँची-ऊँची होकर कुछ गर्जना करने लगीं । 

उसी समय उन्हें समुद्र का तट दिखाई पड़ा। यह श्ौर भी भयावह 
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स्थिति थी । किनारे की भोर बढ़ने में इस बात का संकट था कि समुद्री 
लहरें उनके जहाज को किसी चट्टान पर ले जा टकरायें, जिससे वह 
तत्काल चूर-चूर हो जाए। श्रपनी सफल यात्रा में अन्त के इतना तिकठ 
पहुँचकर मर जाने की कल्पना भी श्रत्यन्त दुःखद थी । वे जहाज को समुद्र 
में ही रखने की कोशिश करते रहे । शभ्रगले दिन सवेरे तक भी तूफान 
चलता रहा | पर प्रकाश में देखकर यह पता चल गया कि यह प्रदेश 
पुतंगाल की सीमा में है | पुतंगालियों का खतरा होने पर भी श्रत्य कोई 
उपाय नहीं था ! उन्होंने सावधानी से तट तक पहुँचने की कोशिश की | 
पर तूफानी लहरों के होते हुए यह काम सरल नहीं था । 

रौस्टैलो नगर के निवासियां ने इस जहाज को तूफान में फंसे हुए 
देख लिया था श्रौर वे व्याकुलता से इसके तट तक श्रा पहुँचने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । शाम को तीन बजे के लगभग कोलम्बस का 'सांठा मेरिया! 
जहाज किनारे से आकर लगा । इन नाबिकों को बधाई देने के लिये 
सारा रौस्टैलों वगर उमड़ पड़ा। 

नगर के श्रत्यन्त वृद्ध नागरिकों ने भी बताया कि श्रपने जीवन में 
उन्होंने इस ऋतु में ऐसा भयंकर तूफान कभी नहीं देखा। यदि इसका 
चौथाई भयंकर भी तूफान कोलम्बस की पहुली, पश्चिम की ओर की 
गई यात्रा में श्राया होता, तो उसके नावबिकों ने विद्रोह कर दिया होता 
और कोलम्बस को उठाकर समुद्र में फेंक दिया होता । 
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उत्तरी श्रुव का भ्रनुसन्‍्धान १९०६९ में एडमिरल पैरी ने पूर्ण कर 
लिया था। वह भ्रनेक वर्षों से उत्तरी ध्रव तक पहुँचने के लिए प्रयत्न- 
शील था । अन्त में उसके हृढ़ संकल्प की विजय हुईं। साहसी श्रप्रि- 
यात्रियों के लिए श्रब कोई नया लक्ष्य ढूँढहना आवश्यक हो गया था । 
रोल्ड एमंडसम भी ऐसे ही साहसी यात्रियों में से एक था। उसने भी 
उत्तरी ब्रूव को विजय करने के लिए यात्रा की थी; और उसकी सुऋ- 
बुभा तथा साहस को देखते हुए यह बिलकुल सम्भव था कि वह उत्तरी 
ध्रुव पर पहुँच जाता, किन्तु उत्तरी ध्रुव को विजय करने का श्रेय एड- 
मिरल पैरी के भाग्य में था। भ्रव एमंडसन ने दक्षिणी भुव को विजय 
करने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों इंग्लेंड की झोर से भी एक यात्री- 
दल कौप्टेन स्काट की अ्रध्यक्षता में दक्षिणी ध्रुव को विजय करने के 
लिए चला। 

एमंडसन और स्काट दोनों को ही भ्ुव-प्रदेशों की यात्रा का अच्छा 
अनुभव था। दोनों इससे पूर्व कई बार दुर्गम बर्फलि प्रदेशों की यात्रा 
कर चुके थे । दोनों को ही य्रह विद्वास था कि वे सबसे पहले दक्षिणी 
क्रुव पर पहुँचने में सफल होंगे। १६११ के प्रारम्भ में से दोनों श्रलगं- 
अलग देशों से दक्षिणी ध्रुव की श्रोर रवाना हुए | 

दक्षिणी ध्रूव का प्रदेश उत्तरी ध्रुव से बहुत भिन्न है। सील और 
ह्वेल मछलियों का शिकार करने वाले नाविकों ने बताया था कि वक्षिण 
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की ओोर समुद्र में जाने पर एकाएक सामने पानी पर तैरती हुईं बर्फ 
की एक श्र॒त्यन्त ऊँची और मीलों तक फैली हुई दीवार सामने आा खड़ी 
होती है, जिसको पार कर पाना या जिस पर चढ़ पाना भ्रत्यन्त कठिन 
है। वस्तुतः: यह बर्फ की दीवार केवल दीवार नहीं थी, श्रपितु उसके 
श्रांगे सकड़ों मील तक फैला हुआ बर्फीला प्रदेश था, जो समुद्र में श्राकर 
इस तरह एकाएक खड़ी दीवार के रूप में समाप्त होता था। यह बर्फीला 
प्रदेश कहीं समतल था झौर कहीं इसमें ऊँचे-ऊँचे पहाड थे। स्वयं 
दक्षिणी ध्रुव ११००० फीट की ऊँचाई पर विद्यमान है। इस बर्फीले 
प्रदेश में ही आग उगलने वाला ज्वालामुखी पर्वत माउंट ऐरेबस भी है । 

कैप्टेन स्काठ ने श्रपने 'हैरानोवा' नामक जहाज़ में यात्रा प्रारम्भ 
की। धीरे-धीरे चलता हुआ इनका जहाज़ बर्फ को काटता हुआ उसी 
विशाल बर्फ की दीवार के पास तक श्रा पहुँचा। कैप्टेन स्काट का 
स्वागत प्रारम्भ में ही एक भयंकर बर्फीले तूफान ने किया । सब शोर 
खूब अच्छी ज्ञोर की बर्फ पड़ी । प्रत्येक वस्तु के ऊपर बर्फ की सफेद 
फुहियाँ जम गईं। स्काट ने माउंट ऐरेबस की उपत्यका में श्रपना प्रधान 
शिविर बनाने का विचार किया। “टैरानोवा” जहाज़ एक छोटी-सी 
खाड़ी में जाकर खड़ा हुआ शौर उससे सामान उतारा जाने लगा । 
यात्रा का सामान इतना भ्रधिक था कि उसे जहाज़ से उतारने में ही 
कई दिन लगे गए। स्काट ने प्रत्यन्त सावधानी से इस थात्रा की 
तैयारियाँ की थीं, इसलिए उसने इस बात का पूरा यत्न किया था कि 
कीई भी ऐसी शभ्रावर्यक सामग्री छूट न जाय, जिसकी उन्हें यात्रा में 
झावश्यकता पड़े श्रौर वह समय पर प्राप्त न हो सके । 

स्काट इससे पहले भी एक बार १६९०१ में दक्षिणी श्रुव की' खोज में 
था चुका था, किन्तु उस समय उसे सफलता प्राप्त न हुई थी। उस समय 
के अनुभव से लाभ उठाकर उसने मोटर से चलने वाली स्लैज गाष्डियाँ, 
घोड़े भोर कुत्ते तो अपने साथ लिए ही थे, साथ ही वह बड़ी मात्रा में 
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इमारती लकड़ी भी श्रपने साथ ले यया था, जिससे समुद्र के किनारे एक 
बड़ी-सी फोंपड़ी तैयार वी जा सके, जिसमें यात्री लोग सुख से विश्वाम 
कर सके । कई भह्दीनों तक जहाज़ पर रहने के बाद तट पर उतरकर 
क्या मनुष्य, क्‍या घोड़े और कुत्ते, सभी ने बहुत झ्रानन्द अनुभव किया । 

तठ पर उतरते के बाद सब लोग 'ोंपड़ी के निर्माण में जुट गए 
और बहुत शीघ्र ही वह विशाल फोंपड़ी तैयार भी हो गई। सामान 
उसके श्रन्दर रख दिया गया और भोंपड़ी के बाहर घोड़ों के लिए एक 
कामचलाऊ अस्तबल बना विया गया । वह मार्च का महीना था। श्रभी 
यात्रा प्रारम्भ नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कुछ ही दिन पश्चात प्रुव 
प्रदेश की लम्बी रात्रि प्रारम्भ हो जानी थी; और उस रात्रि में भयंकर 
शीत तथा प्न्धकार के कारण यात्रा कर पाना श्रसम्भव ही होता। 
इसलिए उन्हें भ्रुव प्रदेश की रात्रि बीत जाने तक यहीं प्रतीक्षा करनी 
थी। उनके पास खाथ-सामग्री पर्याप्त थी, इसलिए चिन्ता का कोई 
कारण न था । 

यात्रा भले ही देर में प्रारम्भ होनी हो, किन्तु उससे पहले करने को 
बहुत-सा काम बाकी था। यात्रा प्रारम्भ करने से पहले उन्हें काफी दूर 
तक श्रागे जाकर छोटे-छोटे शिविर बीच-बीच में बना देने थे, जिनमें 
पर्याप्त भोजन-सामग्री श्रौर कपड़े रखे हों; जिससे यात्रा समाप्त करके 
लौटते हुए ये उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके । इसके अतिरिक्त उन्हें 
झपने कूत्तों भौर घोड़ों को बफ़े पर चलने झौर स्लैज गाड़ियाँ खींचने का 
श्रभ्यास भी करवाना था। इन बर्फले प्रदेशों में सामान ढोने के लिए 
स्‍लैज़ गाड़ी के अतिरिक्त प्रन्य कोई सामान उपयोगी सिद्ध नहीं होता। 
जब तक श्रभ्यास न हो, तब तक घोड़ों और कुत्तों के लिए बढ़ी पर स्लैज 
गाड़ी खींच प्रामा कठित ही है । अप्रैल तक यह अभ्यात् तथा रास्ती पर 
शिविर बनाने का काम चलता रहा । उसके बाद रात्रि प्रारम्भ ही गईं 
भौर हुर-दूर तक यात्रा कर पाना सम्भव न रहा । सर्दी के कारण श्प्रुद्र 
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जम गया । तेज भ्रांधियाँ चलने लगीं और बर्फ पड़ने लगी। चार महीने 
तक रात्रि का अन्धकार रहा । बह समय इन्होंने मछलियों का शिकार 
करते और थोडी-थोडी दूर तक जाकर अनेक प्रकार के पैज्ञानिक प्रनु- 
सम्धान करते हुए बिताया । श्रगस्त के प्रारम्भ तक श्रुव-प्रदेश की लम्बी 
रात्रि समाप्त हो गईं ग्रौर सब भोर खूब भ्रच्छा तेज प्रकाश हो गया । 

१ नवम्बर को स्क्राट नें अपनी लम्बी यात्रा प्रारम्भ की । तैयारियाँ 
सब पूरी हो चुकी थी। पहले-पहल मोठर से चलने वाली स्लैज गाड़ियों 
का प्रयोग किया गया। ये स्‍्लैज गाड़ियाँ कुछ दूर तक तो ठीक चलीं, 
किन्तु शीघ्र ही उन्होंने जवाब दे दिया और उन्हे छोडकर घोड़ों और कुत्तों 
को ही सलेज खीचने के काम गे लगाना पडा | ये घोड़े भौर कुत्ते स्काट ने 
विद्येप रूप से साइनेरिया से मंगाए थे, जिससे ये ध्रुव-प्रदेश की शीतल 
ऋतु को सरलता से सह सकें | 

ज्यों-ज्यों वे आगे बढने लगे, त्यों-त्यों उनकी कठिनाइयां भी बढ़ने 
लगी | पांच मील तक बर्फ के मैदान पर चलते रहने के पश्चात वे 
बे की विशाल दीवार पास आ पहुंचे । यहां पहुँचकर मौसम 
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एकदम बदल गया । बर्फीली श्रांघी चलने लगी । भूमि पर ताज़ी नरम 
बर्फ पड़ने लगी, जिसके कारण यात्री और घोड़े घुटनों तक बफफ में धैस 
जाते थे। उनकी चाल बहुत धीमी हो गई। इस तरह की विषम 
परिस्थिति कई दिन तक बनी रही । उनके घोड़े एक-एक करके मरने 
लगे । जब ज़ोर की वर्पाया बर्फ पड़ने लगती थी तो यात्री लोग तो 
तम्बुओं में घुस जाते थे भ्रौर कुत्ते बर्फ को खोदकर उसमें गड्ढा-सा 
बनाकर बैठ जाते थे, जिससे झाधी से उनका बचाव हो जाता था; परल्‍्तु 
घोड़ों के लिये श्रांधी से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ हीं 
दिनों में सब घोड़े मर गये। श्रब इसके भ्रतिरिकत श्रत्य कोई उपाय न 
था कि सारा सामान यात्रियों और कुत्तों को ही मिलकर ढोता पड़े $ 
स्काठ ने भ्रधिक भरोसा मोटर से चलने वाली सस्‍्लैजों और घोड़ों पर 
रखा था। उसने बहुत थोड़े कुत्ते श्पने साथ लिये थे। इस प्रकार 
प्रारम्भ में ही' स्काट के मुख्य साधन उससे छिन गये । 

बर्फ पर यात्रा करता भी सरल काम नहीं था। यदि यह समतल 
भूमि होती, तो भी बर्फ पर यात्रा बहुत सरल ने होती ; किन्तु यह 
पव॑तीय प्रदेश था, जहां बर्फ श्रत्यन्त खतरनाक थीं. । अनेक बार ऐसा 
होता था कि ऊपर तो बर्फ की हल्की नरम तह बिछी होती थी और 
उम्रके नीचे बहुत गहरा गड़ढा या खाईं होती धी। इस खाई का पता 
तभी चलता था, जत्र कोई व्यत्रित उसमें गिर पड़ता था। ऐसी दबा में 
उस व्यवित को खींचकर निकालता भी बड़े परिश्रम श्रौर कठिनाई का 
कार्य होत। था । वर्फ़ पर सूर्य की तेज किरणों पड़ती थीं, जिनसे भराँखें 
चु'घिया जाती भीं। बर्फ में बनी हुईं दरारें भी तब तक नहीं दीख 
पाती थीं, जन तक कि झावमी उनके किलारे पहुँचकर फिसल ही ते 
जाये । 

इस प्रकार प्रत्यन्त कठित परिस्थितियों में यात्रा करते हुए एक 
मास परदचात्‌ वे बीयडंमोर नामक हिमसद तक पहुँच गये । यहां से 
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ऊपर की श्रोर चढ़ाई प्रारम्भ हुई। क्योंकि कुत्ते बहुत उपयोगी सिद्ध 
नहीं हो रहे थे, इसलिये दो व्यक्ति कुत्तों को लेकर वापस लौट गये । 
भ्रब स्‍लेज खींचने का सारा काम यात्रियों को स्थयं ही करना पड़ा | 
एक झोर तो चढ़ाई के कारण सलज खींचता और अधिक कठिन हो 
गया था और दूर्सरी ओर नरम बफफ में पांव धँस जाने के कारण भी 
उन्हें चलने में कठिनाई होती थी । किन्तु ज्यों-ज्यों वे ऊपर की ओर 
चढ़ते जाते थे, त्यों-त्यों ठंड बढ़ती जाती थी श्रौर बर्फ श्रधिकाधिक 
कठोर होती जाती थी । कठोर बर्फ पर सलैज खींचना अपेक्षाकृत अधिक 
सरल था। दिसम्बर मास के अन्त तक वे इस हिमनद के बिलकुल 
ऊपरी भाग तक पहुँच गये थे, जो लगभग १०,००० फीट की ऊंचाई पर 
था। यहां से स्काट ने दोष साथियों को भी लौटा दिया। उसने भ्रागे 
बढ़ने के लिये केवल पांच साथी चुने। ये थे ईवान्स, विद्सन, भोट्स, 
बावर्स तथा स्काट स्वयं । उन्होंने अपने सलैज गाड़ियों पर खाने-पीने 
की पर्याप्त सामग्री रख ली, जिससे उनका एक मास तक निर्वाह हो सके। 
यहां से श्रुप लगभग १४० मील दूर रह गया था । 

स्कांट को यह मालूम था कि ना।यें का प्रसिद्ध यात्री एमंडसन भी 
बक्षिसी भ्रुव की विजय के लिए चल चुका है, इसलिए वह किश्री प्रकार 
जल्दी से जल्दी दक्षिणी क्लुव पर पहुँच जाना चाहता था, जिससे दक्षिणी 
श्रुव की विजय का श्रेय एमंडसन को न मिलकर उसके अपने देश को 
प्राप्त हो सके । किन्तु सौसम ले उनका साथ से दिया। यद्यपि श्रव 
चढ़ाई समाप्त ही गई थी और १०,००० फीट की ऊँचाई पर एक ऊँचे 
पठार पर उनका मार्ग समतल भूमि पर ही था, किन्तु एकाएक फिर तेज 
श्राँधी चलनी प्रारम्भ हो गईं। विवश होकर उन्हें एक दिन शौर 
एक रात अपने छोटे से तम्बू में सिमटकर पड़े रहना पड़ा । उस भयंकर 
अर्फीली भ्राँधी में भागे बढ़ना सुनिद्िचत रूप से मुत्यु के मुख में घुसना 
ही होता । 
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चौबीस घंटे तक चलते रहने के पश्चात्‌ बर्फ का तुफान थम गया, 
किन्तु ताज़ा पड़ी हुई बफ़े पर स्वयं चलता और सामान से लदी हुई प्रपनी 
स्‍लेजों को खींचना बहुत ही कठित कार्य था। सारे दिन में कठोर 
परिश्रम करके भी वे दत्त मील से भ्रधिक नहीं चल पते थे । इस समय 
भी ध्रुव से वे लगभग ८० मील दूर थे। 

श्रब॒ रास्ता कुछ ढलान की श्रोर चला । बफ़े भी कठोर हो चली । 
किस्तु बहुत ऊबड़-खाबड़ होने के कारण उस पर स्जैज गाड़ियों को 
खींचने की कठिनाई ज्यों की त्यों बनी रही । स्काट को एक उपाय यह 
सका कि वे थोड़ी-थोड़ी भोजत-सामग्री बीच-बीच में छोड़ते चलें, जिससे 
लौटते समय वह उनके काम भ्रा सके । जहाँ यह भोजन-सामग्री रखी 
जाती थी, उसके पास ही वे बफ़े की एक ऊची मीनार सी बना देते थे, 
जिससे लौटते हुए उस सामग्री को खोज पाने में कठिनाई न हो । इस 
प्रकार बीच-बीच में सामग्री छोड़ते जाने का एक बड़ा लाभ यह हुआ कि 
उनका बोक कम हो गया भर वे तेजी से आगे बढ़ने में समर्थ हुए । 
किन्तु उसके बाद भी उनकी चाल प्रतिदिन दस मील से श्रधिक नहीं 
हो सकी । 

१६ जनवरी १६१२ को, जब श्रभी प्रुव से काफी दूर थे, उन्हें दर 
पर एक ऊँचा बफ़ का टीला-सा दिल्लाई दिया । जब उन्होंने उसकी झौर 
ध्यान से देखा तो उस बफ़ के टीले पर फहराता हुआ एक काला भंश 
दिखाई पड़ा । यह भांडा एमंडसन ते गाड़ा था, जो स्काट से लगभग एक 
मास पूर्व दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गया था भर वहाँ से वापस लौठ चुका 
था। श्रागे बढ़ते हुए स्काट भौर उसके साथियों ने बर्फ़ पर यात्रियों 
और कूत्तों के पैरों के निशान बने देखे, जो एक मास बाद अब तक भी 
ज्यों के ल्‍ीं बने हुए थे। ये पर्दाचन्ह ध्रुव की शोर जाते हुए भौर प्रुव 
से लौठते हुए दोनों बार के थे। इसमें क्रिसी को सम्देह न रहा कि 
सावें का यात्री-दल उनसे पहले भ्रुव तक पहुँच छुका है। उनका सारा 
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उत्साह समाप्त हो गया । किन्तु इतनी दूर तक श्राकर बिना ध्रुव तक 
पहुँचे भी वे लौट नहीं सकते थे। १७ जनवरी १६१४ को ये पाँचों 
यात्री ठीक ध्रुव पर पहुँच गये । वहाँ एमंडसन का भंडा लहरा रहा 
था। उसके पास ही एक शिविर के कुछ बाकी बचे हुए चिह्न थे, जिन 
से ज्ञात होता था कि एमंडसन के यात्री-दल ने यहाँ रात भी बिताई थी। 
आुव पर पहुँचकर इन लोगों ने भी बफ़े का एक ऊँचा टीला बनाथा और 
उस पर ग्रपना इंग्लैंड का झंडा फहरा दिया । 

उसके बाद ये तुरन्त लीट पड़े । इनकी खाद्य-सामग्री बहुत कम रह 
गई थी। इन्हें श्राशा नहीं थी कि इतनी थोड़ी खाद्य-सामग्री के सहारे 
वे वापस अपने शिविर तक लौट भी पाएंगे । इसलिए वहां रुकने का तो 
प्रदन ही नहीं था । 

स्काठट की यह वापसी की यात्रा भ्रुव की शोर भ्राते समय की यात्रा 
से भी कहीं भ्रधिक भयंक्रर रही । मौसम पहले से भी श्रत्तिक भीषण 
हो उठा । तेज़ श्राँधी बिना रुके चलने लगी । किल्तु इस बात को ये यात्री 
भी खूब श्रतुभव कर रहे थे कि इस समय रुकता उनके लिए किसी दशा 
में श्रेयस्कर न होगा । वे भागे श्रौर झागे बढ़ते ही रहे । रुकने की दशा 
में उन्हें शायद भूखे रहकर प्राण त्यागने पड़ते; किन्तु आगे बढ़ने पर उन्‍हें 
निश्चय था कि उनकी पीछे छोड़ी हुई खाद्य-सामग्री उन्हें प्राप्त होती 
जाएगी, जिससे. उन्हें नया बल प्राप्त होगा। चलते-चलते वे उस 
१०,००० फ्रीद ऊंचे बर्फीलि पठार के भ्रष्तिम छोर तक भा पहुँचे 

यद्यपि आगे का मार्ग भी बहुत भज्ा नहीं था, किन्तु पीछे छूटे हुए 
मार्ग की अपेक्षा सरल था । अ्रब उन्हें हिमनद पर होते हुए तीचे की 
ओर उत्तरना था । इस मार्ग पर ब्फ़ भी जमकर खूब कठोर भौर शीदी 
की भाँति चिकनी हो गई थी । यहाँ स्लैज खींचने में पहले जैसी कठिनाई 
नहीं थी। अदसुत साहस और घैयें से भ्रागे बढ़ते हुए वे श्रपत्ती उन ब्फ़े 
की बनाई हुईं मीनारों के निकट तक झा पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाय-सामग्री 
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रखी हुई थी। कुछ भौर आगे बढ़ने पर रास्ते का रूप फिर बदल गया । 
कहीं बर्फ़ कठोर होती थी और उसके कुछ ही. भ्रागे फिर नरम पोली 
बफ़ आ जाती थी। इससे धोखा खाकर यात्री तेज़ी से चलता-चलता 
एकाएक लड़खड़ाकर गिर पड़ता था। इस हिमनद के निचले भाग में 
पहुँचकर इवान्स थकान झौर भूख से दुबंल होकर गिर पड़ा। उसकी 
तुरन्त वहीं मृत्यु हो गई। 

दोष चार यात्रियों के लिए यह अत्यन्त दुःखद झ्राधात था, किन्तु इस 
पर किसी का कोई वह न था । उन्होंने इवान्स को वहीं छोड़ा भौर 
श्रागे बढ़े । 

जो सामग्री उन्हें बीच-बीच में मिलती रही, वह बहुत-थोड़ी थी। 
उससे उन्हें सहायता तो मिली, विन्तु उससे उनकी भूख भी नहीं मिट 
पाती थी । भूले पेट इतना बीहड़ रास्ता तय कर पाना बहुत ही कठिन 
था । फिर भी वे ज॑से-तैसे भागे बढ़े जा रहे थे। हिमनद वाला मार्ग भी 
समाप्त हो गया; भ्रौर श्रव केवल वह मार्ग शेप बचा, जो बफ़ की विशाल 
दीवार वाले भाग पर होकर जाता था। भोजन के श्रभाव में उनकी 
दुर्बलता दिनों-दिन बढ़ती जाती थी । दुर्बलता के साथ श्रव बींमारियाँ 
भी होने लगीं। श्रोट्स इतमें सब से अधिक बीमार श्र रोगी हो गया 
था। एक दिन शाम के समय जोर का तुफान भाया । सब लोग अ्रपमे 
तम्बू के भ्रन्दर सिमटकर बैठ रहे | तम्बू से बाहर बफ़े पड़ रही थी श्रौर 
हवा सर्राठे भरती हुई चल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे प्राज 
प्रलय होकर ही रहेगी । 

एकाएक भ्रोट्स उठऋर खड़ा हो गया और बोला : “मैं ज़स बाहर 
जा रहा हूँ । शायद मुभे लौरने में कुछ देर लगे ।” सब जानते थे कि 
इस समय ऐंसे रोगी भौर दुर्बल मनुष्य के बाहर तूफान में जाने का 
भ्र्थ सुनिश्चित मृत्यु है। पर किसी ने उसे रोका नहीं। भोट्स बाहर 
घला गया श्रौर फिर कभी लौटकर न श्राया । 





११६ प्राश्शों की बाजी 





झोटस अपनी रुग्ण और दुर्बंल दशा को भली-भाँति अ्रनुभव करता 
था । उसने सोचा था कि यदि में इनके साथ रहूँगा, तो मुझे छोड़कर ये 
झागे न जा सकेगे। मेरी मृत्यु तो होगी ही, ताथ ही इन सबके बचने 
का भी अ्रवसर न रहेगा । इसलिये उसने अपने इन श्रन्य साथियों से 
अलग हो जाना ही श्रेयस्कर समझा । उसे मृत जान लेने के पश्चात्‌ 
उसके ये साथी तेजी से चलकर सुरक्षित अपना भोंपड़ी तक पहुँच सकेंगे, 
जहां खाने-पीने की सामग्री, पहनने के लिये कपड़े भ्नौर जलाने के लिये 
ईंधन विद्य मान है। 

किन्तु श्रोट्स के श्रात्म-बलिदान से भी वह प्रयोजन पूरा न हुझ्ना, जो 
उसने सोचा था| शेष तीनों साथी पहले की अपेक्षा कुछ तेज़ी से अभ्रवश्य 
बढ़े, किन्तु मौसम श्रौर भ्रधिक बिगड़ता गया । एक और भयंकर 
बर्फीला भ्रन्धड़ भरा गया, जिसके कारण उन्हें फिर तम्बू गाड़कर बैठ 
रहना पड़ा । थकान, भूख और सर्दी के कारण उतकी हशक्तित पल-पल 
क्षीण हुईं जा रही थी, किन्तु आगे बढ़ने का कोई उपाय न था। श्रव' 
उनकी भोंपड़ी भी कुछ ही मील दूर रह गई थी । यदि ऋतु भ्रच्छी 
होती, तो प्रधिक सम्भव यही था कि ये लोग अ्रपनी कोंपड़ी तक पहुँच 
जाते । किन्तु ये भ्रागे नहीं बढ़ सके । 

तूफान अ्रविराम चलता रहा । इन सब साथियों को भ्रनुभव होने 
लगा था कि भब वे किसी तरह बच नहीं सकेंगे । स्काट मरते दम तक 
भ्रपती डायरी लिखता रहा। २६ मार्च को उसने अश्रपत्ती डायरी में 
लिक्षा---“लगता है भ्रव अन्त दूर नहीं है। भगवान्‌ के ताम पर हमारे 
बआाल-बच्चों का ध्यान रखना ।* 

इसके आगे डायरी खाली पड़ी रही। डायरी लिखने वाले हाथ में 
से चेतना समाप्त हो गई। एक-एक करके बावस, विल्सन और स्काट 
तीनों मर गए। 

बहुत समय तक उनके सम्बन्ध में कोई समाधार न मिल' सका । जब 
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अगले वर्ष एक झौर यात्री-दल उनकी खोज में गया, त्तब उसे वह छोटा- 
सा तम्वु दिखाई पड़ा, जिसमें स्काठ और उसके साथी दबे हुए थे । वह 
तम्बू इस समय श्रव तक बफे से लगभगढ़क सा गया था। वहीं उन्होंने 
स्फाट तथा उसके साथियों को दफ़ता विया श्रौर उसके ऊपर एक छोटा 
सा स्मारक बना दिया। 

यद्यपि स्काट श्रसफल रहा, फिर भी साहस और सहिष्णुता की 
दृष्टि से उसका नाम सब से साहसी यात्रियों में लिया जाता है । 

यदि स्काट ने भी एमंडसन की भाँति दूरदशिता से काम लिया होता 
तो सम्भवत: दक्षिणी भ्रुव की विजय का श्रेय एसंडसन को न मिलता, 
स्कराठद को ही मिलता । एमंडसन भी दक्षिणी ध्रुव की विजय के लिये 
लगभग उसी समय रवाना हुआ था, जत्र स्काट हुआ था। एमंडसल से 
अपने से पूर्वे किये गये श्रुव-सम्बन्धी श्रभियानों के अनुभव से पूरा लाभ 
उठाया था। यहाँ तक कि उसने श्रपनी यात्रा के लिये उस प्रसिद्ध ऐंति- 
हासिक जहाज “'फ्राम' को ही चुना था, जिसे उत्तरी-श्रुव के प्रसिद्ध 
यात्री नैनसन ने ध्रुव यात्रा के लिये विशेष रूप से तैयार कराया था। 
इस जहाज़ की बाहरी तहें शो फीद मोटी लोहे की चादरों से बनी थीं, 
जिससे बफ्फ में फंस जाने प्र वह बफ़े के दबाव का मुकाबला कर सके । 
इससे पूर्व एक जहाज श्रुत्र यात्रा में बर्फ में फंस गया था, भौर जब सर्दियों 
में बफे का दबाव बढ़ा, तो वह उसमें पिस कर हूठ फूट गया। इस 'फ्राम' 
जहाज़ की पेंदी भी नुकीली न होकर चपटी थी । इस लिये जब समुद्र का 
पानी जम कर बर्फ बन जाता था, तो यह जहाज बर्फ के ऊपर इस तरह 
ठिक जाता था मानो भूमि पर रखा हुआ हो । 

एमंडसत ने अपने अनुभव से इस यात्रा के लिए उपयोगी सामग्री के 
चुनाव में कोई कसर ते छोड़ी थी । उसने अपने साथ इतनी सामग्री जी 
कि यदि उसे किसी कारण कठिनाई में भी फंसता पड़ जाय, तो पह 
सामस्नी दो वर्ष तक उस दल के सब यात्रियों के लिए पर्याप्त हो । इसके 
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अतिरिक्त स्काट की भांति एमंडसन ने यात्रा के लिए मोटरों से चलने 
वाली स्लैज गाड़ियों श्रौर घोड़ों का भरोसा नहीं रखा । वह भ्रतुभव से 
जानता था कि श्रुव के बर्फ़ीले प्रदेश में कुत्ते सबरो अधिक उपयोगी सिद्ध 
होते हैं। इसलिए उसने अपने साथ लगभग, १०० एस्किमों कुत्ते लिए 
थे । इसके अतिरिक्त स्वयं एमंडसन श्रौर उसके साथी बफ़े पर सकी 
लकड़ियों के सहारे फिसलना भी बहुत भ्रच्छी तरह जानते थे। इस विद्या 
में वे विदोष रूप से प्रवीण थे । 

१४ जनवरी १९११ के दिन एमंडसन ने अपनी समुद्र-्यात्रा समाप्त 
की भौर 'फ्राम' ने बफ़े की दीवार के पास बनी हुईं एक खाड़ी में लंगर 
डाल दिया। बफ़ पर कुछ दूर भागे बढ़कर उन्होंने श्रपता भ्राधार-शिविर 
बनाया । एमंडसन को मालूम था कि अप्रैल में श्रुव-प्रदेश की लम्बी रात 
प्रारम्भ हो जाएगी; इसलिए उसने रात प्रारभ्भ होने से पूर्व ही श्रावश्यकत 
तैयारियाँ कर डालना उचित समझा, जिससे रात्रि समाप्त होते ही 
तुरच्त यात्रा प्रारम्भ की जा सके। उन्होंने काफी दूर भ्रागे बढ़कर एक 
श्रौर दूसरा शिविर तैयार कर किया | इस शिविर में भी खाथय-सामग्री 
तथा श्रन्‍्य आवश्यक वस्तुएँ इतनी पर्याप्त मात्रा में पहुँचा दी गयीं कि 
आवश्यकता पड़ने पर उनसे काफी समय तक कई व्यक्तियों का निर्वाह 
हो सके। इसी प्रकार उन्होंने लगभग ८० मील श्ौर भागे बढ़कर एक 
तीसरा पड़ाव बनाया । उस पड़ाव में भी उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में 
खाद्य-सामग्री जमा कर दी। इन तीन पड़ावों को बनाने झौर उनमें 
पर्याप्त सामभी पहुँचाने में इन लोगों को काफ़ी दिन लग गए। श्र 
शीत-ऋतु भ्रारम्भ होने बाली थी, इसलिए मे सब लोग लौटकर अपने 
श्राधार-दिधिर में वापस भरा गए । 

प्रप्रैल में श्रुव-प्रदेश की लम्बी रात प्रारम्भ हो गई । इस दिनों दूर 
तक आना-जाना तो सरल ते था, फिर भी श्रासन्‍पास के प्रद्देदा में चक्कर 
कावकर ये थात्री सील मछलियों का शिकार करते रहे, जिससे उनके 
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कुत्तों को खाने के लिए पर्याप्त मांस मिलता रह सके । कुछ ही दिलों में 
उन्होंने लगभग ६० टन मछलियों का मांस इकट्ठा कर लिया, जो उनकी 
प्रावश्यकता से भी कहीं अधिक था । 

सब तैयारियाँ पूरी हो जाने पर वे अधीरता से उस दिन की प्रतीक्षा 
करने लगे, जिस दिन सूर्य उदय हो और वे भ्रपनी यात्रा प्रारम्भ करें। 
झाखिर धह दिन २४ प्रगस्त को भ्रा पहुँचा | सूर्योदय हो जाने पर भी 
ऋतु यात्रा के लिए पूरी तरह अनुकूल न थी। बफ़े रह-रहकर पड़ने 
लगती थी श्रौर कभी-कभी तेज़ श्राँधी चलनी शुरू हो जाती थी । 
८ सितम्बर को एमंडसन ने अपनी दक्षिणी-श्रुव की विजय-यात्रा के 
लिए प्रस्थान किया । एमंडसन ने अ्रपने दल को दो भागों में बाँट दिया, 
जिससे दोनों दल श्रलग-अलग मार्गों से दक्षिणी-भुव लक पहुँचते का 
यत्न करें । 

यद्यपि यात्रा में कठिनाइयाँ बहुत अधिक थीं, मौसम प्रतिकूल भौर 
मार्ग भ्रत्यत्त दुर्ग था, किन्तु एमंड्सल के साथियों को इन कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करने में कोई विशेष अ्रसुविधा नहीं हुई । सर्दी से 
बचाव के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े थे और खाने के लिए पर्याप्त 
भीजन भथा। बर्फ से बचने के लिए इन यात्रियों ने एक के ऊपर एक 
छ+छः जुराबें पहनी हुई थीं। यदि वे ऐसा न करते, तो अधिक सम्भव 
यही था कि उनके पैर जगह-जगह से बर्फ से गल णाते। कुत्ते स्‍लैज 
गाड़ियां खींचने में बहुत सफल रहे । एमंडसन ने बार-आर परीक्षण करके 
ऐसी स्लैज गाड़ियाँ बनाई थीं, जो मजबूत होने के साथ-साथ बहुत हल्की 
भरी थीं। बर्फ के ऊपर सार्ग बहुत ऊबड़-खाबड़ था, किन्तु “'भपनी सकी 
लकड़ियों की सहायता से उस पर चलते में इन नावें-तिवासी यात्रियों 
को विद्येष असुविधा न हुईं। इस प्रकारे बर्फ पर चलने के वे भली*« 
भाँति प्रभ्यस्त थे । यही कारण था कि जहाँ एक झोर स्काट के यात्री 
दल के सदस्य एक दिन में मुश्किल १०-१२ मील चल पाते थे, वहाँ 
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एमंडसन के साथी प्रतिदिन २२-२३ मील तक का मार्ग तय कर लेते 
थे श्रौर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा अनुभव न होती थी । 

क्रमशः इन्होंने बर्फ के फैले हुए पठार को पार कर लिया। उसके 
बाद इन्हें एक हिमनद के सहारे ऊंची पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ना पड़ा । 
इस चढ़ाई के मार्ग में बर्फीलि प्रदेश में पाई जाने वाली सभी विपत्तियाँ 
अपने विकरालतम रूप में उपस्थित थीं। न केवल मार्ग ऊबड़-खाबड़ 
था, श्रपितु जगह-जगह गहरी खाइयाँ औौर दरारें थीं, जिनमें एक बार 
गिर पड़ने पर मनुष्य का पता तक चला पाना सम्भव नहीं था | बहुत 
बार ये दरारें ऊपर से नरम बर्फ से ढक्की होती थीं; इसलिए प्रत्येक नया 
कदम रखने से पूर्व सामने की बर्फ को जाँच लेना होता था । चढ़ाई पर 
स्‍लैज भाड़ियों को खींचना भी कठिन था; इस कारण उत्तकी चाल धीमी 
पड़ गई । किन्तु इससे अधिक कुछ न हुश्रा । वे बिना रुके निरन्तर भ्रागे 
बढ़ते रहे । चढ़ाई चढ़ते-चढ़ते वे ११,००० फीट की ऊँचाई तक जा 
पहुँचे । इसके भ्रागे कुछ दूर तक ढलान शौर फिर समतल मार्ग था। 
यहाँ पहुँच कर उनकी चाल फिर तेज़ हो गई। 

एमंडसन ने इस बात का ध्यान रखा था कि वाससी यात्रा में उन्हें 
किसी प्रकार की भ्रसुविधा न हो । इसलिए थोड़ी-थोड़ी दूर पर ये लोग 
बर्फ के छ-छः फीट ऊँचे खम्भे बनाते गये थे । दक्षिणी ध्रूव' के प्रदेश 
में सर्दी के कारण बर्फ के ये सम्भे महीनों, यहाँ तक कि वर्षों तक इसी 
प्रकार बिना पिघले खड़े रह सकते थे । श्रपती सारी यात्रा में उन्होंने 
१४५० से अधिक ऐसे खम्मे बनाये | बीच में एक दो स्थानों पर उन्होंने 
खाद्य सामग्री भी छोड़ दी, जो वापस लौदने के समय उनके काम श्राये । 

एमंडसन को भी यह मालुम था कि एक भ्रंग्रेजी दल दक्षिणी शभुव 
पर विजय प्राप्त करने के लिये भा रहा है। एडमिरल परी ने उत्तरी 
ध्ुव पर प्रहले विजय प्राप्त करके एमंडसच से उत्तरी ध्रुब की विजय 
का श्रेय छीन लिया था। कहीं ऐसा न हो कि दक्षिणी प्ूव पर सब से 
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पहले पहुँचने का श्रेथ भी कोई और ले ले ! इसलिए एमंडसन ने अपनी 
यात्रा की चाल खूब तेज रखी और १४ दिसम्बर १६११ के दिन एम्ंडसन 
झौर उसके साथी दक्षिणी भ्रूव पर जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
प्रपतरा नावें का ऋंडा फहरा दिया। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन का 
यात्री-दल तीन दिन तक रहा । इसके बाद १७ दिसम्बर को वे वापसी 
यात्रा पर रवाना हुए । स्काट का यात्री दल १७ जनवरी को दक्षिणी 
ध्रूव पर पहुँचा था और उसे नार्बे का यही भांडा फह्राता हुआ दिखाई 
पड़ा था । 

दक्षिणी भ्रूव की श्रोर जाते समय की यात्रा की भाँति वापस 
लौटते समय भी एमंडसन' को कोई ऐसी कठिनाई नहीं हुई, जो उसका 
मार्ग रोक सकती। वैसे तो इस प्रदेश में वर्फोले तूफातों की कठिनाई 
एमंडसन के यात्री-दल के सम्मुख भी उतनी ही थी, जितनी स्काट के 
यात्री-दल के सम्मुख थी, परन्तु एमंडमन ने अ्रपनी दूरदरशिता द्वारा उत 
कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के उपाय पहले ही सोच लिए थे। 
इसीलिए उन्हें कहीं भी न तो भोजन की कमी पड़ी और ने कपड़ों की । 
स्‍लैज गाड़ियाँ खींचने के लिए उसने जिन कुत्तों पर भरोसा किया था, 
उनमें से सब श्रत्यन्त सफल रहे और सकुृशल यात्रा करके जीवित धापस 
लौद झाये | इसलिए एमंड्सन के साथियों को रुकाठ के यात्री दल कौ 
भ्राँति कहीं भी अपने हाथों से सलैज गाड़ियाँ नहीं खींचती पड़ीं । 

एमंडसन ने दक्षिणी ध्रूव पर विजय प्राप्त कर ली, किन्तु उसके 
हृदय में विद्यमान साहसिक कार्यों की भावना श्रभी तक भी झान्त नहीं 
हुई थी। उसते एक बार फिर विमान द्वारा उत्तरी श्रुव-समुद्र पर उड़ान 
करने का निदचय किया । यह यात्रा श्रपने ढंग की पहली थी। छः सो 
मील दूर निकल जाने पर हवाई जहाज ख़राब हो गया भौर : उन्हें बर्फ 
पर उतरना पड़ा। बड़ी कठिनाई से अत्यन्त घौर परिश्रम के उपरान्त 
ये यात्री लोग वापस लौट पाने में सफल हुए । 
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एमंडसस की मुत्यु भी जो एक ऐसे ही साहसपूर्णों श्रभियान में हुई 
उसके थश को सौ ग्रुना बढ़ाने वाली है। १९२५ में एक इटालियन 
विमान-चालक नोबाइल ने १७ यात्रियों के साथ एक हवाई जहाज़ में बैठ 
कर उत्तरी ध्रूव के ऊपर उड़ान की । यह हवाई जहाज़ पुराने ढंग का 
जैपैलिन ढंग का हवाई जहाज़ था, जो गुब्वारों में भरी हुई गैस की 
सहायता से उड़ता था । 

यह यात्रा पूर्णतया सफल रहती, परन्तु बीच में एक दुर्घटना हो 
गई। हवाई जहाज के नीचे यात्रियों के बैठने का जो खटोला लटका 
हुआ था, वह एकाएक ट्ुट कर नीचे गिर पड़ा भौर हवाई जहाज का 
बाकी अंश, जिसमें तीन विमान-वालक भी थे, उड़कर किसी अलग 
दिश्वा में चला गया । 

यह दुर्घटना बहुत भयंकर थी । संसार के सब देश इन दुर्घटमाभ्रस्त 
यात्रियों की खोज के लिए प्रयत्नशील हो उठे । एप्रंडसन ऐसे समय 
शान्त कैसे रह सकता था ? वह एक हवाई जहाज़ में बैठकर इन 
यात्रियों को खोजने झौर सहायता पहुँचाने के लिए चला। उसके बाद 
से श्राज तक एमंडसन का छुछ पता नहीं चला। जिन यात्रियों को 
बचाने के लिए वह गया था, उनमें से श्रधिकांश बचा लिए गए, किन्तु 
एमंडसन को नहीं बचाया जा सका । 


नरभक्षक चीता हर 
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भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसकी तराइयथों में अत्यन्त 
घने जंगल फैले हुए हैं। ये जंगल मैदानी प्रदेश से प्रारम्भ होकर पाँच- 
छः हज़ार फीट की ऊँचाई तक खूब घने हैं। इन जंगलों में बाघ, चीता, 
भालू इत्यादि अनेक हिख्न जन्तु पाए जाते हैं । इस प्रदेश में बड़े-बड़े शहर 
नहीं के बराबर हैँ । ऊंची-नीची पहाड़ियों पर जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे गाँव बसे 
होते हैं । थे गाँव भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इनके निवासी 
भ्रत्यन्त गरीब होने के कारण पक्के मकान नहीं बना पाते | थोड़े बहुत 
पत्थर इकट्टू करके उमसे कामचलाऊ भोंपड़े से तैयार कर लेते हैं । 
उनमें वे स्वयं रहते हें भौर अपने पशुओों को बाँधते हैं । 

इन प्रदेशों में यों तो जंगली पशुझ्नों का उत्पात सदा ही चलता रहता 
है; बाघ और चीते जब भी मौका पाते हैं, तभी गाँव के किसी भी पथु 
को पकड़ लेते हैं श्रौर उसे मार कर चट कर जाते हैं । इस प्रकार पशुश्रीं 
का मारा जाना भी गाँव वालों के लिये काफी कष्टप्रद होता है। गरीब 
होने के कारण उनके लिए एक गाय, भेंस था बकरी का नुकसान भी 
कम नहीं होता । किन्तु इससे भी भयंकर विपत्ति तत्र भ्रां जाती है, जब 
इन बनों में कोई बाघ या चीता नरभक्षक बन जाता है । 

बाघ या चीते स्वभावतः नरभक्षक नहीं होते। यहाँ तक कि मनुष्य 
को श्रकेला जंगल में देखकर भी वे साधारणतग्रा उस पर श्राक़मण नहीं 
करते, केवल सुन्दरवन में पाग्रे जाते वाले बंगाली बाघ के सम्बन्ध में यहू 
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हहा जाता है कि वह स्वभाव से ही नरभक्षक होता है श्रौर मनुष्य को 
रखते ही उस पर श्राक्रमश करता है। परन्तु हिमालय के वनों में या 
प्रफ़ीका के जंगलों में पाएं जाने वाले बाध झौर चीते साधारणतया 
उतुष्य से दूर ही रहना पसन्द करते हैं । पर कभी-कभी परिस्थितियों से 
बेबश होकर उन्हें नरभक्षक बन जाना पड़ता है श्रौर जब कोई बाघ या 
ब्रीता नरभक्षक बन जाता है, तो फिर वह मनुष्य का ही मांस खाना भ्रधिक 
सन्द करता है, क्योंकि मनुष्य को मार पाना अन्य किसी भी जंगली 
शु की श्रपेक्षा कहीं अधिक सरल है । 

इन वनों में बीच-बीच में बाघ झौर चीते नरभक्षक बनते रहते हैं । 
6ई बाघ झौर त्ीते तो नरभक्षक बनने के बाद अपनी मृत्यु से पूर्व चार- 
ती पाँच सो श्रादभियों तक का सफाया कर डालते हैं। इस मरभक्षक 
हस्र पशुश्रों को जल्दी से जल्दी मार डालता आ्रावश्यक हो जाता है, 
गोंकि इसका झातंक श्रास-पास के सारे प्रदेश पर छा जाता है। लोग 
इक-एक करके मरते जाते हैं । मुत्यु के भय से लोग घर से बाहर लिक- 
बना और खेतों पर काम के लिए जाना बन्द कर देते हैं। इसे सारे 
#रम-काज ठप हो जाते हैं । यह स्थिति देर तक नहीं रहने दी जा सकती । 

अब से अ्रनेक वर्ष पृर्व गढ़वाल के प्रदेश में एक चीता नरभक्षक हो 
या था। उसका उत्पात इतना भ्रधिक था कि कई वर्ष तक बह चीता 
? केवल सारे भारत में अपितु भारत से बहुर भी समाचार पत्रों की 
बर्चा का विपय बना रहा। सरकार ने उसे मारने के लिए कई व्यक्तियों 
ते नियुक्त किया। किन्तु बहुत समय तक यह चीता शिकारियों को 
बकमा देता रहा । सरकारी काग्रज़ों में उसका उल्लेख “शद्रप्रयाग का 
परभक्षक चीता” नाम से किया जाता था । 

हंद्प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ के मार्ग पर बसा हुमा एक छोटा शा 
हहाड़ी कंस्वा है। यहाँ भ्रलखनन्दा श्ौर मन्दाकिती नदियों का संगम 
|। प्रतिवर्ष बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले हज़ारों थात्री' 
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इस मार्ग से गुजरते हैं। इस नरभक्षक चीते के श्रातंक के कारण न, 
केवल भ्रास-पास के सैकड़ों गाँवों की जनता तस्त थी, श्रपितु तीर्थयात्रियों 
पर भी इसका भयानक श्रातंक छाया हुत्रा था । लोग रास्तों पर श्रकेले 
तो कहना ही क्‍या, सम्ृह में मिलकर चलते हुए भी डरते रहते थे । 
संयोगवद इस चीते का पहला शिकार भी एक तीथयात्री ही हुआ था। 

एक दिन तीर्थ॑यात्रियों की एक टुकड़ी सारे दिन चलकर थकी हुई 
एक चट्टी पर पहुँची । यहाँ से रुद्रप्रयाग केवल दो-ढाई मील दूर था। 
यात्रियों की संख्या ,अधिक थी । चट्टी में स्थान कम था, इसलिए वहाँ 
के दूकानदार ने कहा, कि आप लोग यहाँ न ठहरें। रुद्रप्रयाग चले 
जाय॑ । यहाँ आज कल रात को एक चीता भ्राता है। उसके कारण यहां 
बहुत खतरा है । 

यात्री बहुत थके हुए थे। वे झागे जाना नहीं चाहते थे । पर दूकान- 
दार के जोर देने पर जाने को तैयार हो गये। उसी समय एक श्र 
पहलवान सा दिखाई पड़ने वाला यात्री वहाँ पहुँचा। वह इन सब 
यात्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक थका हुआ था, क्योंकि वह इनसे कहीं 
भ्रधिक रास्ता चलकर श्रा रहा था । जब उसने यात्रियों की टोली को 
भ्रागे जाने के लिए तैयार देखा, तो उसे बहुत चिन्ता हुई । वह स्वयं थकान' 
के मारे अ्र्न एक कदम भी श्रागे नहीं चलता चाहता था। उसने 
यात्रियों को सासत्वना दी की चीता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । वे 
व्यर्थ ही इस भ्रन्धेरे के समय घने जंगल में होकर श्रागे जाने का संकट 
मोल' ले रहे हैं। उसके भाश्वासन पर थात्रियों ने वहीं डेरा डाल दिया 
और श्रागे बढ़ने का विचार छोड़ दिया । 

शब लोग रात को स्ला-पीकर सो गये । थकान के मारे ऐसी गहरी 
नींद भाई कि किसी को अपना होश मे रहा । जब सवेरे उठे तो उन्होंने 
देखा कि वही पहलवान सा दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं है। 
उप्का बिसल्‍्तर ज्ों का त्यों बिछा हुआ था । पहले तो लोगों ने सोचा 
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कि वह नित्यकर्म से निवृत्त होने गया होगा । किन्तु जब वह घंदे भर 
तक भी न लौटा तो यात्रियों के मन में शंका उत्पन्न हुई | जरा देर मे 
सब ओझर यही बात चर्चा का विधय बन गई । दूकानदार ने सुना तो वह 
भी दौड़ कर आया । जिस चबुतरे पर सब यात्री सोये थे, उसके पास ही 
रात की श्ोस से सीली हुई जमीन पर चीते के पैरों के निशान दिखाई 
पड रहे थे । ध्यान से देखने पर उन्हें खून की एक बूंद भी दिखाई पड़ी, 
जो जम कर सूख ई थी। सारे यात्रियों में एक भ्रजीब घबराहुट श्रौर 
सनसनी फैल गई। कुछ श्ौर दूर बढ़ने पर चीते के पद-चिन्हों के साथ- 
साथ खून की शौर बुदें पड़ीं हुई दिखाई पडी । इसमें सन्देह न रहा कि 
चीता ही उस यात्री को उठा ले गया था । तुरन्त श्रास-पास के पहाडी 
लोगों को इकट्ठा करके एक ट्रकडी बनाकर लाश की खोज शुरू की 
गई। काफी देर तक हू ढ़ने के बाद सडक से कोई दो फर्ला ग॒ दूर नीचे 
एक खड़ड में पड़ी हुई उस भादमी की लाश मिल गई। उसका भ्रधिकांड 
भाग चीते ने खाकर समाप्त कर दिया था । 

इस चीते का श्रातंक धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हुआ । यह किसी दिन 
एक गाँव में शिकार करता, तो उससे अगले दित १० भील दूर किसी 
दूसरे गाँव के जाकर किसी स्त्री यथा बालक को दबोच लेता । जिस गाँव 
में कोई स्त्री या बालक इसका शिकार बन जाता था, उस गाँव के सब 
निवासी अत्यन्त सावधान और सतक हो जाते थे) किन्तु उनकी यह 
सावधानी और सतकंता प्रायः व्यर्थ रहती थी, क्योंकि यह धुर्ते चीता 
एक शिकार करने के बाद फिर तुरन्त उसी गाँव में शिकार नहीं करता 
था। यह वहाँ से चाहे जिस ओर चल पड़ता । कुछ अ्रतुमान नहीं किया 
जा सकता था कि वह किस दिशा में जायगा और कितमी दूर जाकर 
किसी दूसरे गाँव में नया शिकार खोजेगा। इसलिए दूर के गाँवों मे 
पहुँचने पर इस चीते को प्रायः सदा ही श्रसावधान पुरुष, स्थियाँ और 
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बालक मिल जाते थे, जिनमें से किसी का भी शिकार यह बहुत आतानी 
से कर लेता था। 
निःशस्त्र मनुष्य चीते के सम्मुख अत्यन्त दुर्बल और श्रसमर्थ होता 
है। न तो उसमें इतना बल होता है कि वह झ्पनी शक्षक्ति द्वारा चीते का 
मुकाबला कर सके, न उसमें चीते जैसी फुर्ती ही होती है। तेज्ञ दौड़कर 
चीते से बच पाना उसके लिए प्रसम्भव है, क्योंकि चीता बहुत सरलता 
से ३०-३५ मील प्रति घण्टे की चाल से दौड़ सकता है। श्रन्‍्य पशुओं 
की भाँति मनुष्य सींगों श्रथवा नाखूनों द्वारा भी चीते से अपना बचाव 
नहीं कर सकता; और न उसकी खाल ही इतनी मोटी होती है 
कि वह चीते का श्राघात सहकर भी श्रक्षत। बच सके । 
संक्षेप में कहा जाय तो श्रन्य पछुओं की तुलना में भलुष्य 
चीते के लिए गुलाब-जापुन की तरह नरम झौर स्वादिष्ट भोजत 
होता है। इसलिए यह चीता झ्रए दिन नए-नए व्यक्तियों को मारता 
भ्रौर हर नए व्यक्ति को मारने के बाद उसका साहस पहले से श्ौर 
अधिक बढ़ जाता । 
स्थिति ऐसी हो गई कि श्रास-पास के सैकड़ों गाँवों में कुहराम-सा 
मच गया । लोग 'ताहि-त्राहि' कर उठे । इन सभी गाँवों में चीता किसी 
मे किसी व्यक्ति को मार चुका था| यह निश्चय न होने के कारण कि 
चीता इस समय कहाँ होगा, सभी गाँवों के निवासी भयभीत रहने लगे । 
वे रात में श्रपने घर के दरवाजे भ्रच्छी तरह मजबूती से बन्द करके सोते 
भे और दिन में भी अकारण बस्ती से बाहर नहीं निकलते थे। उनका! 
ऐसा भयभीत होना उचित भी था, क्योंकि जिस प्रकार यह चीता अपने 
शिकार को पकड़ लेता था, उससे लोगों पर यह भ्रातंक बैठ गया था कि 
इस चीते में कोई विलक्षण शक्ति विद्यमान है | खेत पर काम करते हुए 
था जंगल में पत्ते और लकड़ियां काटने के जिए गए हुए लोगों को तो 
यह बहुत सरलता से पकड़ ही लेता था, साथ ही घरों के दरवाज़े तोड़ 
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कर उनमें सोए हुए लोगों को भी उठा ने जाता था | एक दो बार तो 
इसने दोवार को खोद कर उसमें छेद बनाकर छेद के रास्ते आदमी को 
उठा ले जाने का भी प्रयत्त किया । 

पहाड़ी लोगों में यह भी अ्न्ध-विश्वास प्रचलित है कि कई बार कोई 
दुष्ट योगी भी मनुष्य के माँस का स्वाद लेने के लिए बाघ या चीते का 
रूप धारण कर लेता है और मनुष्य को मारकर खाने के बाद बह फिर 
अपने मनुष्य रूप में ही आ जाता है। इसीलिए पहाड़ी लोगों का यह भी 
विश्वास होता है कि इस प्रकार के नरभक्षक बाघों भौर चीतों को भार 
पाना सम्भव नहीं होता । वे तभी मर सकते हैं जब कि उन्तकी श्रपतन्ती 
भृत्यु भा जाय । 

समाचा रपत्रों में आए दिन चीते द्वारा की जाने वाली हत्याश्रों के 
समाचार छंपते थे। इरालिए रार्बार ने इस चीते को मारने वाले 
शिकारियों को इनाम देने की धोषणा की । कई शिकारी इस चौते को 
मारने के लिए पहुँचे, किन्तु वे सभी झसफल रहे । उनमें से प्रधिकांश 
को शिकार का तो भ्रतुभव था, किन्तु मरभक्षक हिंख पशुओं के स्वभाव 
झौर उनकी श्रादतों को जानने का उन्हें श्रवसर नहीं मिला था। इस- 
लिए वे जब भी किसी चीते की मारी हुईं लाश के पास बैठते, तो चीता 
कभी लौटकर उस लाश पर न श्राता । सामान्यतया बन के हिल्ल-पशुश्रों 
का यह नियम होता है कि जिस लाश को वे अभैर/ खाकर छोड़ जाते 
हैं, उसे साकर समाप्त कर डालने के लिए वे कुछ समय बाद फिर उसी 
लाह पर झ्ञाते हैँ। यदि इस बीच में वहाँ पर शिकारियों ते उचित रूप 
से श्रपना ढेरा जमा जिया हो, तो वे आसानी से ऐसे हिल-पशुझों का 
द्िकार कर लेते हैं। परत्तु इस भीते की यह विचित्र भ्राइत थी कि यह 
लौटकर वापस लाश पर न भ्राता था । 

एक बार दो कुशल शिकारियों ने यह सोचा कि चीता अलखनंन्‍्दा 
तदी' के दोनों किसररों पर मनुष्यों को मारता है; इससे यह स्पष्ट है कि 
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चीता कभी-त-कभी ग्लखनन्‍दा को ग्रवर॒य पार करता होगा। इस नदी 
को पार करने के लिए केवल एक ही पुल था। बाजी पुल इतनी दूर थे 
कि उनके द्वारा नदी पार करना चीते के लिए कठिन ही प्रतीत होता 
था। चीता दिन के समय पुल को पार नहीं करता था। इसलिए दोनों 
शिकारियों ने यह निरचय किया कि वे रात-रात भर जागकर इस पुल 
पर पहरा देंगे भौर ज्योंही चीता पुल पर दिखाई पड़ेगा त्योंही उसे गोली 
मार देंगे । 

योजना बुरी नहीं धी। किन्तु कठिनाई यह थी कि चीता नदी को 
रोज़ पार नही करता था। दोनों शिकारी थैर्य से पुल के दोनों करिनारों 
पर बनी ड्यौढियों पर बैठकर रात-रात भर प्रतीक्षा करने लगे । रात के 
समय मनुष्यों का पुल की ओर भ्राना-जाना पहले से ही बन्द था; प्रब 
घोपरणा करके बिलकुल मना ही कर दिया गया । इस तरह पुल पर 
बैठते हुए उन्‍्हीने कितनी ही राते बिता दीं। तीच सप्ताह के बाद एक 
रात को उनमें मे एक शिकारी ने पुल पर एक पशग्मु को चलते हुए देखा, 
जिसे उसने चीता समझा । रात भअ्रत्धेरी थी । उसने निशाना साधकर 
जल्दी मे गोली चला दी । निश्ञाना सही नहीं बैठा । गोली लगते ही वह 
पद्ु भागा और उप्त ड्यौढी के नीचे से होकर गुजरा, जिस पर शिकारी 


हर 
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बैठा था। शिकारी को इसमें सन्देह तन रहा कि यह चीता ही था । उसने 
एक श्ौर गोली चलाई, किन्तु यह चीते को छुई तक नहीं । अगले दिन 
सवेरे नीचे उतरकर शिकारियों ने पुल की पड़ताल की, तो उन्होंने देखा 
कि पहली गोली से चीते के अ्रगले पंजे का थोड़ा-सा हिस्प्ता कटकर गिर 
पड़ा है । जिस शोर से चीता भागा था, उस झोर खून की बाूंदों की 
पंक्ति भी दिखाई पड़ रही थी । खून की बूँदों की इस पंक्ति के सहारे 
वीते की खोज का प्रयत्न किया गया, किन्तु इसमें सफलता न मिली । 
चीते का कोई नाम-निशान न मिला । 

इस चटता के बाद कुछ समय तक चीते का उत्पात बन्द रहा । 
सम्भवतः उसे भ्रपने पैर का घाव ठीक होने तक निश्चेष्ट होकर पड़े रहना 
पड़ा । उसके बाद फिर एक दिन एक गाँव में चीते ने छापा मारा। 
मकान की निचली मंजिल में एक कमरे में भेड़ें बन्द रहती थीं। इस 
कमरे में ही एक लड़का भी सोया करता था, जो इन भेड़ों का रखवाला 
था । कमरे के बीचों-बीच एक ऊँचा चबूतरा था। इस चबूतरे पर 
लड़का सो जाता था शौर चारों शोर कमरे में भेड़ें ठसाठस भरी रहती 
थीं। कमरे का दरवाज़ा प्रन्दर से एक भारी पत्थर से बन्द हुआ रहता 
था। उप्च दिन रात को, लगता है, इस मकान के पास से ग्रुजरते हुए 
घीते ने कुछ ऐसी गन्ध अनुभव की होगी, जिसके कारण उसे यह प्रेरणा 
मिली कि वहू दरवाज्ञा खोलकर श्रन्दर घुस जाय। उसके हल्का-सा 
घवका देते ही दरवाज़ा खुल गया । 

जब अगले दिन लोगों ने उस कमरे को देखा तो उसमें भेड़ों का 
रखवाला नहीं था। भेढड़ों के मालिक ने भेड़ों की गिनती की श्रौर यह 
आएचमे की घात थी फि दरवाज़ा खुला रहने पर भी सब भेड़ें पूरी थीं। 
फमरे के बाहर खून की बड़ी-बड़ी बूँदों की कतार दूर तक चली गई थी, 
जिससे स्पष्ट था कि उस रखवाले बालक को चीता ही उठाकर ले गया था। 
यह गाँव वालों के लिए कल्पनातीत बात थी. कि इतनी भेड़ों के होते' 
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हुए भी चीते ने अपने भोजन के लिए उस रखवाले बालक को ही चुना । 
किसी भी भेड़ के शरीर पर मानूली खरोंच तक नहीं भाई हुई थी । 

इस प्रकार लोगों को फिर यह सूचना मिल गई कि वह नरभक्षक 
जीता मरा नहीं है, भ्रपितु ज्यों का त्यों जीवित है । 

उसके बाद उत्तर-प्रदेश की सरकार ने एक कुशल श्र अनुभवी 
शिकारी को इस चीते के शिकार के लिए नियुक्त किया । उसे सब प्रकार 
की सुविधाएँ प्रदान की गई । इस शिकारी को पहले भी भ्रतेक तरभक्षक 
हिस्र पशुश्रों के शिकार का भ्रतुभव था । इसने निदचय किया कि जैसे भी 
हो, इस चीते को मारकर ही वापस लौदूँगा। इस छिकारी का वास 
था जिम कौबेंट । 

जिम कौबेंट ने इस काम को हाथ में लेते ही सब से पहले चीते के 
क्षेत्रको सीमित कर देने का प्रयत्न किया। उसने ऐसी व्यवस्था 
करवा दी, जिससे चीता नदी को पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे 
पर न जा सके । जिस शोर वह है, उसी शोर रहे। जिन पुलों से होकर 
चीता मंदी को पार पर सकता था, उन पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई 
कि वे रात के समय बन्द कर दिए जाया करें। दिल में पुल पर से चीते 
के गुजरने की सम्भावना नहीं के बराबर थी । 

इसके बाद चीते की टोह लेने की कोशिश की गई । कीर्बेट ने यह 
नियम बना लिया कि उसे जब भी चीते द्वारा किसी व्यक्ति के भारे जाने 
की ख़बर मिलेगी, वह तुरन्त उस स्थान पर पहुँचने की कोशिश करेगा, 
चाहे तह जगह कितनी ही दूर क्यों न हो और रास्ता कितना ही भयानक 
क्‍यों न हो । चीता अपने पुराने ही ढंग से एक के बाद एक लाश किये 
जा रहा था। कौर्वेठ का काफी समय उसका पीछा करते बीता। 

एक दिन कौर्बंट बैठा चाय पी रहा था कि एक गाँव वाले ने आा 
कर ख़बर वी कि चीते में प्रभी-प्रभी एक स्त्री को मार डाला है। जिस 
गाँव में जीते ने यहु लाश की थी, वहू यहाँ से चार मील दूर था । 
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कौबँंट ने तुरन्त लाश को देखने के लिए चल पड़ने का नि३ंचय किया। 
उस समय एक श्रौर अंग्रेज़ श्रफसतर कौबंट के पास आया हुआ था। 
दोनों साथ मिलकर चल पड़े । 

लाश को देखने पर मालूम हुआ कि चीते ने उसका बिलकुल ज़रा 
सा भाग खाया है। इससे कौबट को भ्राशा बंधी कि चीता लाश को 
खाने के लिए आज किसी न किसी समय अवश्य दुबारा आयेगा । मचाने 
बाँधने का अवसर नहीं था इसलिए दोनों ने मिरत्रय किया कि वे योड़ी 
दूर एक पेड़ पर छिपकर बैठेंगे। गाँव में जाकर दोनों ते चाय पी और 
लौट कर उसी पेड़ पर भ्रा जमे । पेड़ के पत्तों की श्राड़ में उन्होंने अपने 
श्राप को अ्रच्छी तरह छिया जिया था, जिप्तरो वह धृर्त चीता उन्हें वेख 
न सके । 

पर जितना उन्होंने समझा था, चीता उससे कहीं अधिक चालाक 
था । पेड़ पर बैठे उन्हें कई घंटे हो गये, यहां तक कि सूर्य छिप गया, 
पर चीते क। कोई चिन्ह दिखाई नहीं पढ़ा । श्रभी इतना प्रकाश था कि 
उसमें वे मिशाना साथ कर गोली चला सकते थे । इसलिए दोनों पेड़ पर 
बैठे रहे । बैठे-बैठे उनका शरीर थक गया, क्योंकि वे शुरू से ही बिना 
हिले-डुले बैठे हुए थे। हिलने-डुलने से यह भ्राशंका थी कि यदि चीता 
आसपास कहीं हुआ तो, वह उनकी उपस्थिति को भाँप जायगा प्रौर 
फिर अपने भारे हुए शिकार के पास ने भाएगा। पर लगता ऐसा है कि 
चीते ने उन्‍हें उसी समय देख लिया था, जब वे पेड पर बढ़ रहे थे। 
इसलिए बह उस ओर फटका तक नहीं । 

धीरे-धीरे अंधेरा घना होने लगा | कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हो 
गई कि २५ गज दूर की चीज का भी ठीक निशाना ले पाना सम्भव ने 
रहा । ऐसी दशा में पेड़ पर बैठे रहना व्यर्थ था। क्योंकि यदि चीता' 
झाये, तब भी वे उसे सुनिदिचत रूप से गोली नहीं मार सकते थे । झधूरा 
प्रयथल करके कौर्बेट चीते को भयभीत झौर सावधान नहीं करना चाहता 
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था । सारी रात पेड पर भी बिता पाना कठिन था, क्‍योंकि वे इसके लिए 
तैयार होकर वहाँ नहीं बैठे थे | भूख का प्रइनन तो था ही, सरदी का भी 
था । पहाड़ी प्रदेश था भौर रातें खूब ठंडी होती थीं | झ्ाखिर दोनों पेड 
से उतर कर गांव की ओर चले । 

परन्तु काली अ्रन्धेरी रात में नरभक्षक चीते के प्रदेश में इस प्रकार 
चलना बहुत खतरनाक काम था । इस चीते के सम्बन्ध में लोगों में यह 
झफ़वाह थी कि उसमें विलक्षण चमत्कारिक दाक्ति है। ज्यों ही कोई 
असावधान व्यक्ति रात में घर के बाहर पैर रखता, त्योंहि वह चीता उसे 
श्राकर दबोच लेता । वह चोता चाहे कहीं भी क्‍यों न हो, पर उस 
असावधान व्यक्ति को बबोचने के लिए तुरन्त वहीं भ्रा पहुँचता । और 
इस समय तो यह मानने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान था कि चौता 
शआ्रासपास ही कहीं विद्यमात था। ऐसी भ्रंधेरी रात में नरभक्षक घीते 
का सुकाबला करने में बन्दूक से कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती । 
दो भ्रावमियों का साथ होता पब्रवस्य भला था; किन्तु यवि चीता 
श्राक्ममश कर ही बैठे, तो दो आदमी मिलकर भी उससे बच नहीं 
सकते थे । 

यद्यपि दिखाई तो कुछ नहीं दिया, किन्तु जिम कौर्बठ को ऐसा 
झ्राभास हुआ कि जैसे कोई पशु चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। वे 
दोनों थोडी-घोडी देर बाद मुडकर अच्छी तरह दूर तक पीछे देख लेते 
थे, जिससे वही चीता या अन्य कोई पशु उन पर एकाएक आक्रमण 
ने कर बैठे । वे दोनों अत्याधिक सतक हो कर चल रहे थे। वस्तुतः 
इस सतर्कता ने ही उस रात उनके प्राण बचा लिये । 

गाँव वहां से लगभग झाधा मील दूर था, परन्तु यह भ्राधा मील की 
दूरी ही उन्हें कोसों लम्बी जान पड रही थी। अंधेरा घना था। रास्ता 
कोई था नहीं । पहाड की घढ़ाई का ऊबड़-खाबड़ प्रदेश । उस पर 
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ऊपर से नरभक्षक चीते का डर ! रास्ता लम्बा प्रतीत होना स्वाभाविक 
हीथा। 

बीच में एकाथ बार पीछे की ओर से अस्पप्ट स्षी कोई पदचाप भी 
सुनाई पड़ी | दोनों रुककर चुपत्राप खड़े हो गये, जिससे उस पदचाप 
को भली-भाँति सुन सकें। पर फिर कुछ सुनाई नहीं पड़ा । कुछ भी 
दिखाई नहीं पड़ा । दोनों फिर आगे बढ़े । जैस्षे-ते से "राम राम” करके 
वह ॒ लम्बा रास्ता पूरा हुश्रा। दोनों गाँव में भ्रा पहुँचे ; गाँव में सब 
घरों के दरवाजे झनन्‍्दर से बन्द थे । बार २ झ्रावाज देने और खड़काने. पर 
भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला । लोगों पर चीते का श्रातंक इतना 
श्रध्षिक छाया हुआ था । 

बडी मुश्किल से श्रन्त में एक घर का दरवाजा खुला । एक भ्रादमी 
इन्हें भ्रपने साथ उस घर में ले गया, जहाँ इन दोनों के ठहरने का प्रबंध 
दिन में ही कर दिया गया था। आ्राठ-दस सीढ़ियाँ चढ़कर थे सब 
दुम॑ जिले पर पहुँचे । श्रभी ऊपर पहुँचे मुश्किल से १५ सँवाण्ड बीते होंगे 
कि सीढ़ियों के पास बैठा हुआ एक कुत्ता एकाएक जोर से चीखता हुभा 
इसकी शोर भागा | उसकी आवाज से स्पष्ट था कि उसने किसी श्रत्यन्त 
भयंकर वस्तु को देखा है। उसकी कातर चीख में सम्मुख उपस्थित 
भुत्यु से बचने की भ्राकुलता स्पष्ट थी । सिवाय चीते के और कोई पशु 
इस चीख का कारण नहीं हो सकता था। लगता है कि इन दोनों 
शिकारियों का पीछा करता हुआ यह चीता ठीक सीढ़ियों के ऊपर तक 
चढ़ झ्राया था। श्रपनी प्रसावधानता तथा भ्रन्धकार के कारण शिकारी 
तो उसे देख वहीं पाये, किन्तु कुत्ते की हृष्टि से वह ने छिप सका । कुत्ते 
की चीख को सुनते ही चीता तुरन्त उलठे पाँव लौट गया। दिकारियों 
ने तुरन्त अपनी बन्दू्कें संभालीं और लालटेन जेकर भ्रम्धेरे में चीते को 
देखते की कोशिश करने लगे । लालटेन के उस धुंधले से प्रकाश सें कुछ 
दिल्लाई न पडा । किस्तु कुत्ते के भौंकने से यह पता चल रहा था कि' 
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चीता एकदम चला नहीं गया है । वह कुत्ते को इस समय भी दिखाई 
पड़ रहा था, जिससे बह बहुत ही भयभीत होकर लगातार भौंके जा 
रहा था। 

इस समय कुछ भी कर पाना सम्भव नहीं था | उस घने अँधेरे में 
चीते को ढूंढने के लिये सीढ़ियों से नीचे उतरना मौत के मुँह में जाना 
था । धीरे-धीरे कुत्ते के भींकने का भ्रावेग कम हो गया | समझ में शा 
गया कि चीता आज श्रपनें शिक्रार से मिराश होकर वापस लौट 
गया है। 

बहां से त्रीता भले ही निराश होकर लौट गया हो, किन्तु उस रात 
वह भूखा नहीं रहा । थोड़ी दूर जाकर उसते एक मकान का कच्चा 
दरवाजा तोड़ डाला भ्रौर उसमें से एक स्त्री को उठा ले भ्रया। यह 
स्‍त्री जवान थी | उसका छोठा-सा बालक खाट पर ज्यों का त्यों अ्रछुता 
पड़ा रह गया । इस दुर्घटना का पता लोगों को भ्रगले दिन चला । 

श्रीते को मारने के कई उपाय किए गए। एक बार उसे जहर देकर 
मारने की भी कोशिश की गई । चीते ने एक गाय को मारा था। उसे 
वह ज़रा-सा खाकर ही छोड़ गया था । इससे झ्ाशा थी कि वहू लौट 
कर फिर उस लाश को खाने के लिए आएगा। जिन स्थानों से चीते 
ने लाश को खाया था, उन सब स्थानों में पोटाशियम सायनाइड नामक 
तेज़ जहर भर दिया गया। जहर इतना काफी भरा गया कि यदि 
चीता उस स्थान से कुछ भी माँस खा ले, तो फिर किसी तरह जीता न॑ 
बच सके । वैसे पशुओं में एक सहज बुद्धि होती है, जिससे वे अपने 
लिए हानिकारक पदार्थों को पहचान लैते हैं भ्रौर उन्हें नहीं खाते । 
इसलिए इस बात की सम्भावना कम ही थी कि चीता उस जहर वाले 
भाग को खा ले। परन्तु अगले दिन जब शिकारियों ते जाकर देखा तो 
उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। चीते ने एक ही नहीं, बल्कि उतने सभी 
स्थानों से बहुत-सा माँस खाया हुआ था, जिसमें जहर भरा गया था । 
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श्रब इसमें सन्देह की गुँजाइश नहीं थी कि चीता मरकर ही 
रहेगा । पर जब चार-पाँच दिन बाद यह खबर मिली कि दस-बारह 
मील दूर एक गांव में चीते ने एक और लाश कर दी है, तो शिकारियों 
की सारी खुशी जाती रही । या तो चीते पर पोठाशियम सायनाइड का 
कोई असर ही नहीं हुआ था, था फिर उस लाश को उस नरभक्षक चीते 
के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य पशु ने खा लिया था। जो भी हो, नरभक्षक 
चीता श्रभो भी ज्यों का त्यों विद्यमान था और अपना उपद्रव पहले की 
ही तरह जारी रखे हुए था । 

चीते हारा हर नया आदमी मारा जाने पर भ्रखबारों में नये सिरे 
से शोर मचता था। लोगों में श्ौर भी भ्रधिक झातंक छा जाता था। 
लोगों ने काम करने के लिए खेतों पर जाना छोड़ दिया | चीते के डर 
के भारे तीर्थ-यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गईं। इन तीर्थयात्रियों से 
न केवल मन्दिरों को काफी मोदी श्राय होती थी, बल्कि रास्ते में बनी 
हुई चट्टियों के हजारों दुकानदारों का निर्वाह भी इनसे ही होता था। 
केवल एक चीते के कारण सारा प्रदेश हाहाकार कर उठा। 

एक बार लोहे का एक मज़बूत शिकंजा लगाकर घीते को फेंसाने' 
की कोशिश की गईं। जिस प्रकार चूद्टों को मारने के लिए घरों में एक 
छोटा-सा स्प्रिगदार शिकंजा काम में लाया जाता है, उसी नमूने का यह 
बहुत बड़ा शिकंजा था। इसके स्प्रिय इतने सख्त थे कि दो आदमी पूरा 
जोर लगाकर मुश्किल से उन्हें खोल पाते थे। यह निश्चित था कि प्रगर 
चीता एक बार इसमें फेस गया, तो किसी भी तरह फ़िर छूटकर नहीं 
जा सकेगा । 

इस शिकंजे को ऐसी जगह लगा दिया जाता है, जहाँ से बीते के 
गुजरने की सम्भावना हो। शिकंजे के सिरों को दबाकर शिकंजे का 
मुंह खोल दिया जाता हैं। इससे स्प्रिग तन जाते हैं। उसके बाद एक 
लोहे की छड़ को इस प्रकार झटका दिया जाता है कि पह क्रा-सा 
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भाटका लगते ही अ्रपने स्थान से हुट जाय और स्प्रिगों के ज़ोर से शिकंजा 
तुरन्त बन्द हो जाय । उस समय जो भी वस्तु शिकंजे में फेस जायगी, 
वह तब तक उसी में फेंसी रहेगी, जब तक कि शिकंजों को खीला 
नहीं जायगा । 

इस चीते के लिए भी इस शिकंजे का प्रयोग किया गया। पर 
लगता है कि भाग्य बारम्बार इस चीते का साथ दे रहा था। जिस लाश 
के पास यह शिकंजा लगाया गया था, उसे खाने कोई श्रभागा श्रा पहुँचा । 
वह उस शिकंजे में फेंस गया। उसने छूटने की बड़ी कोशिश की । 
छिकजे में से तो उसका पैर नहीं छूट सका, किन्तु जिस खूँटे के द्वारा 
शिकंजा जमीन में गरड़ा हुआ था, वह उखड़ गया। यधपि छ्षिकंजें का 
वजन एक मन से कम नहीं था, किन्तु अपनी घबराहुट में लकड़बर्चा 
उस शिकंज को घसीटता हुआ भाग चला । पर यह काम शभासान नहीं 
था। ऊबड़-जाबड़ भूमि पर एक मन वजनी उस शिकंजे में फँसे हुए 
अपने पैर को लेकर बह दूर तक नहीं जा सकता था। पर अपनी वन्य 
स्थाधीनता वृत्ति के कारण उसने छिक्षजे से छूटने के लिए भ्रपनी जान की 
बाजी लगा दी । छूट वह नहीं सका, किन्तु श्रगले दिन जब वह शिका- 
रियों को मिला, तब वह मर चुका था। उसकी जोरदार उठा-पटक के 
कारण शिकंजे के तीन-चार बड़े-पड़े दाँते टूढठ गए थे श्ौर क्षिकंजा 
भविष्य के लिए बेकार हो गया था । 

इस सब उपायों के श्रसफल हो जाने पर भ्रन्त में फिर उसी परम्परा- 
गत उपाय का भ्रवलम्बन करना पड़ा, जिससे पहले कई बार असफलता 
हो भुकी थी झौर जिससे इस धूर्त चीते का मार पाना प्रसस्भव समझा 
गया था। अभ्रन्य नये उपायों को अजंमा लैने के बाद फिर उसी पुराते 
तरीके पर लौट श्राना आवश्यक हो गया था । यह तरीका किसी भेड़ 
था बकरी को ललचातर के तौर पर बाँधकर शिकार की प्रतीक्षा 


फरने श्रौर उसके झाने पर गोली मार देने का था। बाघ या चीते 
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का छिकार फरने के लिए सब से अधिक इसी उपाय का प्रयोग किया 
जाता है । 

हाल में ही चीता रुद्रप्रयाग से कुछ दूर एक भ्रौर चट्टी के पास 
देखा गया था। कौर्बेट ने उसी इलाके में बकरी बाँधकर चीते की 
प्रतीक्षा करने का निश्चय किया । बस्ती बिलकुल पास ही थी। परन्तु 
इस चीते को रात के समय बस्तियों में आते कोई हिंचक नहीं होती 
थी । कौर्वेंट दाम के समय सारी रात पेड़ पर ही बिताने का निदचय 
करके मचान पर जा बैठा । यह मचात भूमि से काफी ऊपर घनी' 
डालियों की झाड़ में बनाया गया था। बकरी पेड़ की जड़ के पास ही ठीक 
रास्ते में बाँध दी गई थी । 

रात बीतने लगी । प्रँघेरा काफी था; फिर भी पेड़ के नीचे बंधी 
हुईं बकरी धुंधली-धुंघली सी दिखाई पड़ जाती थी। शिकारी श्रत्यन्त 
सावधान होकर मचान पर बैठा रहा | वह अंधरे में देखता हुआ जंगल 
में होने वाली' प्रत्येक आवाज़ की भोर ध्यान लगाये हुए था। शायद 
चीते की कोई आवाज़ या. श्राहट सुनाई पड राके। पर कोई श्राहट 
सुनाई नहीं पड़ी । 

लगभग दो बजे का समय होगा | एक्राए+ पेड़ के नीचे बँधी' हुई 
बकरी उठकर खड़ी हो गई। उसके गले में बंधी हुईं घंटी की 
श्रावाज़ सुन कर शिकारी चौंक उठा। उसने ध्याग से पेड के नीचे 
देखना शुरू किया । बकरी के उठ खड़े होने से यह स्गष्ट था कि कोई 
ने कोई हि पशु उसके पास भ्रा पहुँचा है, जिसके भय से वहू उठकर 
खड़ी हो गई है । 

बकरी पेड़ के तने के साथ सटकर खड़ी हुई थी । कुछ देर तक 
शान्ति रही । उसके बाद एकाएक कोई फ्यु उछलकर बकरी पर ठूढ 
पड़ा | अ्रंधेरे में यह स्पष्ट दिखाई न पड़ा कि पशु कौन-सा है, किन्तु 
उसकी सुर्राहिद को घुनकर सन्देह न रहा । यह चीता हीं धा। शिकारी 
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इतने दिन से इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था । वह भ्रतिश्चित दशा में 
गोली नहीं चलाना चाहता था। बन्दूक संभाल कर वह उचित श्रवसर 
की प्रतीक्षा करने लगा। 

बकरी एक मजबूत रस्सी से पेड़ से बँधी हुई थी, जिससे चीता उसे 
एकाएक उठाकर भाग नहीं सकता था। उससे बकरी को दो-एक झटके 
दिये, जिनके कारण वह जोर-जोर से मिमिया उठी । चीते ने बकरी को 
जमीन पर गिरा दिया और उसे भंभोड़ने लगा । इस समय बकरी जमीन 
पर नीचे थी और चीता उसके ऊपर था। निशाना लगाने के लिए 
इरासे अ्रच्छा और भ्रवस्तर मिलना कठिन था। शिकारी ने अंधेरे में 
जितना भी सम्भव हुमा, निशाना साधा झौर बन्दूक का धोड़ा 
दवा दिया । 

गोली छूठने की श्रावाज्ञ रात के सब्नाठे को चीरती हुई थारों 
शझोर की पहाड़ियों में गुंज उठी । चीता बकरी को छोड़कर बड़े जोर 
से उछला | श्रगले ही क्षण वह ॒ पहाड़ी से ढलान की ओर नीचे को 
दोड़ पड़ा । 

झ्रास-पाश्व के मकानों में लोग जाग उठे झौर उत्सुकता रो शोर मचा- 
मचाकर पूछताछ करते लगे। शिकारी ने उनसे कह्दा कि वे मकानों से 
बाहर न झ्ायें। बाहुर आने पर इस बात का पूरा खतरा था कि घायन 
चीता श्राप पास ही कहीं छिपा बैठा हो और उनमें से किसी पर हमला 
कर बेठे । 

सबेरा होने पर शिकारी पेड़ से उतरा। श्रात॒ पांत्त के घरों से 
मिकलकर लोग बाहर भरा गये । बकरी झभी' तक पेड़ के नीवे बँधी' हुईं 
थी । वह घायल अवंदय हो गई थी, किन्तु मरी तहीं थी। लगता है कि 
बीते को गीली का भरपूर घाव लगा था क्योंकि खून की बड़ी बड़ी पूँद्ों 
की पंवित उस और जाती दिखाई पड़ रही थी जिस शीर चीता गया 
था। इस पंवित को देखने से मालूम होता था कि इतता बड़ा घाव होने 
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के बाद चीता जीवित नहीं रह सकेगा । वह श्रव जहाँ भी मिलेगा मरा 
हुआ ही मिलेगा। 

कुछ देर बाद खोज प्रारम्भ की गई। इतना भर्मभेदी श्राधात सह 
कर भी चीता लगभग दो फ्लॉग भाग गया था। खोजने वालों को एक 
भाड़ी के पास पड़ा हुआ उसका देह दिखाई दिया । सब सावधान हो गये । 
घायल चीते के पास जाने से पहले यह जान लेना श्रायवर्यक था कि वह 
मर गया है या जीवित है| श्रगर वह जीवित हो तो"*'? सबके घरीर में 
एक सिहरन दौड़ गई । एक पत्थर फेंक कर देख गया । पत्थर चीते को 
लगा, किन्तु उसके दरीर में कोई हलचल न हुई। फिर भी आशंका बनी 
ही रही । सावधानी से बढ़ते हुए सब उसके पास पहुँचे । चीता सचमुच 
मर चुका था। 

यह चीता नरभक्षक चीता ही था, वयोंकि इसके श्रगले पंजे में से 
नाखून समेत एक अश्रंग्रुली गायत्र थी। यह प्रंग्रली नदी के पुल पर 
एक शिकारी की गोली से कट कर उड़ गई | इस चीते के मरने की खबर 
तुरन्त-आंस पास के सब गाँवों में फैल गईं श्रौर हज़ारों की संख्या में 
लोग उस चीते को देखने के लिये भाने लगे, जिसने उन्हें फई वर्षों से 
आ्रात॑कित किया हुम्ना था । 
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द्वितीय विश्व-युद्ध में जब जापान ने युद्ध में प्रवेश किया, तब पहले 
ही दिन जापानी विमानों ने पर्ल हार्थर पर आक्रमण करके अ्रमेरिकत 
जलसेना को इतनी क्षति पहुँचाई थी कि बहुत समय तक उसे पूरा कर 
पाना सम्भव ने हुआ । पले हाबर पर किए गए इस भ्राक़मण की योजना 
पहले से ही बना ली गईं थी । इस महत्वपूर्ण आक्रमंश का यह वर्णन 
आक़मणकारी विमानों के नायक कप्तान मित्सुओओ फूचीदा ने प्रस्तुत 
किया है: 

सितम्बर १६४१ ई० में ही प्रमेरिका भौर जापान के सम्बन्धों में कट्ुता 
थ्रा चली थी और जापानी सेनानाथकों को उसी समय आदेश दे दिया 
गया था कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें । थदि भ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
में सुधार त हो, तो दिसम्बर के प्रारम्भ में जापान के युद्ध में कूद पड़ने 
की सम्भावना थी । जापान की ओोर से प्रुद्ध में कूंदने पर पहला काम 
यहू होना था कि हवाई द्वीपससूह में स्थित प्ले हार पर आक्रमण 
करके वहाँ भ्रमेरिका की जलसेना की शक्ति को कुचल दिया जाय । इस 
आक़मणा की तैयारी के लिए सितम्बर में प्रादेश भी दे दिए गए थे । 

सितम्बर से लेकर नवम्बर के मध्य तक वायु-सैनिकों को श्राक्रमण 
का भ्रस्यास कराया जाता रहा | नवम्बर के मध्य में सब विमान विमानें- 
बाहक जहाजों पर पहुँचा दिए गए । जापान का विश्ञाल जहाजी बेड़ा, 
जिसमें ६ विभानवादहक जहाज़ तथा २२ ह्नन्य प्रकार के युद्धपोत थे, 
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वधुराइल द्वीपों को रवाना हुआ । उस समय तक भी श्रमेरिका के साथ 
कूटनीतिक चर्चाएँ चल रही थीं। इसलिए श्राफ़्मण का निश्चय श्रन्तिम 
रूप से नहीं किया गया था। जहाज़ों को यह श्रादेश था कि यदि सन्धि- 
चर्चा असफल रही, तो उन्हें आक्रमण करने को कहा जायगा, भश्रन्यथा 
बे यों हो वापस लौट श्रा्येंगे। इस श्राक्रमण-प्रभियान के श्रध्यक्ष उप जल- 
सेनापति नागुमो थे । 

जापानी सैनिकों में बहुत उत्साह था। उनमें से प्रायः सभी का 
खयाल यहू था कि श्रतव वे लौटठकर अपनी मातृभृमरि के दर्शन न कर 
सकेंगे। “बांजाइ-बांजाई” कहकर उन्होंने इष्टाबन्धुओं से विदा ली। 
जहाज़ी बेड़े के सब जहाज अलग-प्रलग दिशाग्रों में चले। यद्यपि इन 
सब जहाज़ों ने पहुँचना व्युर।इल द्वीपों में ही था, फिर भी एक साथ 
चलने से इस बात की श्राशंका थी कि श्राकाश में उड़ता हुआ कोई 
अमेरिक विमान यदि इतनी बड़ी जलसेना को इकट्ठा देख लेगा, तो घहु 
अवश्य उसकी सूचना श्रपनी जलसेना को दे देगा श्रौर फिर श्रमेरिकत 
सतक हो जायेंगे । श्रलग-अलग दिशाग्रों में जाते हुए जहाज़ों पर किसी 
को सन्देह नहीं हो सकता था । 

जापानी जहाज ऐल्यूशियन द्वीपों तथा भिडवे द्वीपों के बीच में से 
हीते हुए भ्रागे बढ़े । उन्हें सूचना मिली थी कि अ्रमेरिकत विमान ६०० 
मील तक उड़ानें करके समुद्र पर पहरा देते हैं। इमलिए इस जलसेना ने 
उनकी पहुँच से बाहर ही रहना श्रेयस्कर समझा । तीन पनडुब्बियाँ भागे 
भेज दी गई, जिससे यदि कोई भी व्यापारिक जहाज दिखाई पड़े, तो वे 
उसकी सूचना तुरन्त दे सकें। सब जहाज अमेरिकन पनजुब्धियों से बचने 
के लिए भी पुरी तरह सावधान थे । जहाज्ों से कोई भी रेडियो-सम्देश 
नहीं भेजा जाता था, वर्योकि उससे इस बात का भय था कि जहाएों के 
रेडियो को श्रावाज़ दर्ु के रेडियो-स्टेशनों को सूनाई पड़ सकती है भौर 
सन्देश समझ में न श्राते पर भी वे पमुद्र में चल रहे, जापानी जहाजों 
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की भनक पा सकते हैं। तोकियों तथा होनोलूलू से प्रसारित होने वाले 
कार्यक्रम जहाज़ों पर सुने श्रवश्य जाते थे। श्राशा थी कि शायद इन 
कार्यत्रमों से युद्ध छिड़ जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हो जाय। 

२७ से लेकर ३० नवम्बर तक जापान में सरकार तथा सेना के 
उच्च भ्रधिकारी श्रमेरिका के २६ नवम्बर वाले शान्ति-प्रस्ताव पर विचार 
करते रहे । श्रन्त में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि श्रमेरिका का यह प्रस्ताव 
जापान को दबाने के लिए युद्ध की धमकी के अतिरिक्त कुछ नहीं है । ऐसी 
दशा में युद्ध के सिवाथ्र उपाय भी कोई नहीं था। पर शान्ति-चर्चा को 
श्रभी और कुछ समय तक चलाया जाना चाहिए । 

श्रव झ्रागे कप्तात फूचीदा के अपने ही छाब्दों में सुनिए 

युद्ध करने का निर्णय १ दिसम्बर को किया गया था। श्रगले ही 
दिन जनरल स्टाफ ने ग्रादेश जारी कर दिए : “आक्रमण का विन ८ 
दिसम्बर होगा ।” यह आदेश पाते ही हमारे जहां का दल भ्रुड़कर 
एकदम सीधा पर्ल हार्थर की शोर चल पड़ा । भरत सन्‍्देह या हिचकिचाहुट 
की गूँजाइश कहाँ थी ? 

पं दिसम्बर को रविवार पड़ता था। श्राक्रमण के लिए सम्भवत्तः 
रथिवार का दिन इसलिए चुना गया था, क्योंकि हमें पता चला था कि 
भ्रमेरिकत बेड़ा सारे सप्ताह में समुद्र में भ्रभ्यास करने के बाद शनिवार 
को वापस बन्दरगाह में लौट जाता है। इसी दिन मलाया में भी जापानी 
सेना का प्राक्षमण प्रारम्भ किया जाता था। 

अ्भ्रेरिकन बेड़े के सम्बन्ध में ग्रुप्तचर-विभाग द्वारा प्राप्त समाचार 
तोकियों से रेडियो द्वारा हमारे पास बराघर भेजे जा रहे थे। ७ दिस्वर 
को खबर श्राई कि पलें हार्वर में युद्धपोतों के चारों श्रोर बचाव के 
लिए गुब्बारे या तारपीडो-बाल नहीं लगे हैं । सब युद्धपोत बन्दरगाह में 
खड़े हैं । रेडियो की गतिविधि से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता 
कि धगेरिकन विभात पहुरेदारी के लिए समुद्र में दुर-दूर तक छड़ातें कर 
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रहे हों। विमानवाहक 'लैब्सिंगटन” झ्ौर एऐंटरप्राइज” बन्दरगाह से 
समुद्र की ओर रवाना हो गए हैं । 

इसी समय हमें जलसेनापति यामामोतो का सन्देश प्राप्त हुप्रा : 
"साम्राज्य का भविष्य आप लोगों के इसी आ्राक़्मण पर निर्भर है। 
प्रत्येक सैनिक अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जी-जान से प्रयत्न करे ।” 

८ दिसम्बर को प्रातःकाल से काफ़ी पहले ही हम' पल हाबर के २३० 
मील निकट तक पहुँचे थे। विभानवाहक जहाज़ों ने भ्रपनी दिद्या मोड़ी भर 
उत्तरी वायु की श्रोर मुख करके श्रागे बढ़ने लगे । सब भस्तूलों पर युद्ध 
के फण्डे फहरा दिए गए । उस समय बूंदाबाँदी के कारण जहाज़ों पर 
फिसलन बहुत थी, इसलिए पहले-पहल अच्चेरे में उड़ान प्रारम्भ करना 
कुछ किन प्रतीत हुआ । पर भ्रत्त में मेंने निश्चय किया कि उड़ान शुरू 
की जा सकती है। सब पिमानबाहुकों पर विमानों के इंजनों की 
घरघराहट प्रारम्भ हुई, जिससे विभानवाहकों के डक थर्राने लगे । 

एक हरी लालटेन हिलाकर विमानों को उड़ चलने का श्रादेश 
दिया गया । हमारे विमानवाहुक पर सत्र से श्रागे खड़े हुए लड़ाकू विभाच' 
की घरघराहुट तेज शौर तेज्ञ होती गई, श्रौर यह दौड़कर सफुशल' 
आाकाह में उड़ गया । एक के बाद एक विमान श्राकाश में उठने लगा। 
हर विमान के उड़ने पर जोर की तालियाँ बज उठती थीं । 

छ' विमानवाहक जहाज्ों से पनद्रहु मिनट के श्रन्दर १८३ विमान, 
जिनमें लड़ाकू विमान, बमवर्षक, तथा तारपीडो छोड़ने वाले विमान 
सम्मिलित थे, उड़ चले | श्रभी तक श्राकाश में धना भ्रंधेरा छाया हुभा 
था। विमान अश्रपने से अगले विमानों की रोशनियों को देख-देखकर 
व्यूह-रचना करने लगे । कुछ देर तक इस प्रकार अपने जहाज़ों के ऊपर 
जड़ते रहने के बाद ठीक ६ बजकर १५ मिलट पर हम दक्षिण की शोर 
रवाना हो गये । 

सीधे मेरी कमान में ४६ बमबवर्षक थे। मेरे दाई शोर थोड़ा सा 
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तीचाई पर ४० तारपीडो-विमान थे। मेरे वाई! झोर ६०० फीट की 
ऊँचाई पर ५१ भापट्टामार ववर्षक थे। इस सारे ब्यूह की रक्षा करते 
हुए ४३ लड़ाकू-विभान चल रहे थे । 

पल हाबंर प्रोग्राहू नामक द्वीप पर स्थित है| ७ बजें के लगभग मैंने 
हिसाब लगाकर अनुमान किया कि हम एक घंटे से भी पहले वहाँ पहुँच 
जायेंगे । भ्राकाश में बादल छाग्रे हुए थे। इसलिए हमें नीचे समुद्र दिखाई 
नहीं पड़ रहा था। अपने लक्ष्य की श्रोर ठीक दिशा पहचानने में 
कठिनाई हो रही थी। मैंने रेडियो द्वारा दिशा जानने के लिए होनोलूलू 
रेडियो पर युई की । कुछ ही देर में होनोलुलू का संगीत सुनाई पड़ने 
लगा | रेडियो दिग्द्दंक ने ठीक उस दिशा की शोर संकेत कर विया, 
जिस भ्ोर से वह ध्वन्ति श्रा रही थी | हम सही दिशा से थोडा-सा भटक 
गये थे । श्रब हमने अपना रुख सही दिशा की ओर कर लिया । 

कुछ देर बाद होनोलूलू रेडियो पर ऋतु का समाचार सुनाई पड़ा । 
रेडियो कह रहा था : “कहीं-कहीं बादल छाये हैं। श्रधिकांश बादल 
पहाड़ी प्रदेशों में हैं। दूर तक की चीजें साफ दिल्लाई पड़ती हैं । वायु 
उत्तर की शोर से १२ मील प्रतिधंटे की चाल से चल रही है ।” 

इससे अधिक श्रच्छे मौसग की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । 
द्वीप पर बादलों के बीच-बीच में खुले स्थाव भी होंगे । साढ़े सात बजे 
एकाएक वादल फट गये और सपुद्र के नीले जल में द्वीप की लम्बी सफेद 
तटरेखा दिखाई पडी । हम लोग द्वीप के उत्तरी छोर पर झा पहुँचे थे। 
प्रव हमें अलग-अलग हो जाना था । 

दो-एक विमान श्रागे इसलिए भेज दिए गए थे कि वे पहले जाकर 
बन्दरगाहँ में खड़े हुए जहाज़ों के सम्बन्ध में सूचता दें । इन्होंने १० युद्ध 
पोतों तथा ११ भ्रन्य जहाज़ों का ठीक-ठीक पता-ठिकाना रेडियो द्वारा 
हमें सूचित कर दिया था | जब हम श्रपने लक्ष्य तक पहुँचे, तो बादल 
फटकर बिलकुल साफ हो गये थे । मैंने दृरब्रीत से बन्दरगाह की देखा। 
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उसमें सब जहाज़ ठीक उसी दक्शा मे विद्यमान थे, जिसमें होने की हमें 
सूचना मिली थी। इस समय ७ बजकर ४९ गिनद हुए थे । मैने रेडियो 
द्वारा सब विमानों को श्राक्नमण करने के लिये अदिश दिया । 

सबसे पहले हमने हिकम के हवाई अड्डे पर बम गिराये, जहाँ 
भ्मेरिकनों के भारी बमवर्षक जमा थे। उसके बाद फ़ोड द्वीप तथा 
व्हीलर हवाई भरड्डे पर बमवर्षा की गई। कुछ ही देर में धुंए के ग्ुब्यार 
श्राकाश की ओर उठते दिखाई पडने लगे । 

मेरे बमवर्षकों की टुकडी बढ़ती हुई द्वीप के दक्षिणी छोर की भोर 
पहुँची । वहाँ से मुडकर हम द्वीप के पूर्वी तट पर भरा गए । इस समय 
श्राकाश में केवल हमारे जापानी विमान ही उड़ रहे थे । शत्रु का कोई 
विमान आकाश में नहीं ि 
था। बन्दरगाहों में खड़े हुए 
जहाज बिलकुल निद्विचन्त 
दिखाई पड रहे थे और 
होनोलुलू रेडियो श्रब तक | 
भी अपना नियमित कार्य 
क्रम विस्तारित कर रहा 
था। स्पष्ट था कि हम 
तिलकुल अभ्रचानक शौर 
» » वीकितत भ्राक्मण करने 
में एफनर पे थे । 

3भा ध्यान भाया कि 
जापानी जनरल स्टाफ हमारे 
इस श्राक्रमण का परिणाम 
जानने के लिए बहुत उत्सुक 
हीगा। इसलिए मैंने अपने 
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जहाजी बेड़े पर उपजलसेनापति नागुमों के पास सन्देश भेजा : “हम 
बिलकुल अचानक श्राक्रमण करने में सफल रहे हैं । कृपया यह सन्देण 
तोकियों भेज दें ।” 

तभी मैंने देखा कि पानी में जहाजों के प्रासपास जलबबंडर से उठने 
शुरू हो गये हैं। हमारे तारपीडो-विमानों ने ध्पना कास शुरू कर दिया 
था। हमारा अपना श्राक्मण शुरू करने का समय भी झा गया था। 
मैंने भ्रपने विभानचालक को श्रादेश दिया कि वहू विमान को तिरछा 
करके उडाये। यह श्राक्रमण के लिए मंकेत था । हमारी दुकडी के ४६ 
बमवर्षक देखते-देखते एक पंक्ति में हो गये । हर विमान झगले विमान से 
६०० फीट पीछे था । यह व्यूह-रचना ग्रत्यन्त झआकपक थी। 

ज्योंही मेरी ट्रकडी के बमवर्षक वर गिराने के लिए नीचे भुके, 
त्योंही जहाजों तथा तठ पर लगी हुई अमेरिकन विमानवेधी तोपे सेष्ट 
हो उठीं। उनके गोले हमारे विमानों फ़े आसपास से होकर ग्रुजर जाने 
लगे शौर सारे भ्राकाश मे जगह-जगह भूरे-काले धुएँ के धब्वे से दिखाई 
पडने लगे । इन गोलों के कारण हगारे विमान काँप-काँप जाते थे । 

अ्मेरिकनों की यह रक्षात्मक कार्यवाही बहुत जल्दी शुरू हो गई थी | 
पहला बम भ्रूमि पड़े मुश्किल से पाँच मिनट बीत पाए होगे कि उनकी 
विमानवेधी तोपें चालू हो उठीं। 

भेरी टुकड़ी अब 'नेवादा' युद्धपोत पर बम गिराने के लिए बढ़ी । 
यह जहाज़ युद्धपोतों की पंक्ति में सबसे श्राखिरी सिरे पर खड़ा था काट 
बम गिराने को तैयार ही थे कि तभी एक बादल बीच में श्रा द्ैवा 0, 
हमारी ठुकड़ी के सबते भ्रगले विभानचालक ने हाथ हिलाकर संकेत विधि 
कि भ्रभी बम गिराने के लिए अगले चक्कर की प्रतीक्षा क्ररनी'होंगी। 
हम बिना बम गिराए ही भागे गुज्ञर गए और होनोलूलू के ऊपर जड़ते 
हुए भ्रगले अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच में अन्य टुकड़ियाँ 
बम गिराती रहीं | कुछ द्रकड़ियों को बम गिराने का प्रवस्तर तीन बार 
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असफल भापदा मारने के बाद मिल पाया । 

एकाएक युद्धपोतों की पंक्ति में एक महाभयावह्‌ विस्फोट हुग्ना । 
काले-लाल से धूँए का ग्रुब्बार उठता हुआ १,००० फीट की ऊंचाई तक 
झा पहुँचा । इस विस्फोट का धक्का हमारे विमानों तक को श्रनुभव 
हुआ । ऐसा लगा कि किसी बारूइवर में यह घड़ाका हुआ है । इस समय 
आक्रमण पूरे जोरों पर था। पलें हाबर के ऊपर का सारा आकाश धुँए 
झौर धिस्फोटों के शोर से भर रहा था । 

मैंने दूरबीन से युद्धपोतों की कतार की श्रोर देखा तो पता चला कि 
बहू विस्फोट 'ऐरिज़ोना' जहाज़ में हुआ था| इस समय उसमें से जोर 
की लपटें निकल रही थीं। उसका धुझ्रा 'नेवादा' पर छाया हुझा था, 
इसलिए 'नेवादा' पर ठीक निश्ञाना बाँध पाना कठिन था । हमने 
'ेबादा' को छोड़कर एक और जहाज "मेरीलेंड' को बमवर्पा के लिए 
चुना । यह जहाज “टैनेसी” जहाज़ के पास खड़ा था। दैनेसी” बुरी 
तरह जल रहा था | गोले बरसाती हुई विम्ानवेधी तोपों के बीच में 
होकर हमने एक बार फिर आक्रमण किया । 

सबसे अगले विमान ने बस गिराया, और साथ ही श्रन्य विमानों ने 
भी बम गिराने शुरू कर दिए । मेरे विभात ने चार धरम गिराए। बम 
छोड़ने के साथ ही में विमान के फर्श पर भुककर नीचे की श्रोर देखने 
लगा, जिससे जान सकूं कि परिणाम क्या रहा । बम तेज़ी से तीचे की 
ओर गिरते गए | उनके भ्राकार छोटे-छोटे होते गये भौर श्रन्त में तो वे 
बिलकुल छोटे-छोटे बिन्दुओं के ब्ररावर बनकर समुद्र-तल तक पहुँचे । 
बहुत ,अचाई से समुद्र में जा गिरने वाले बम जहाज पर ठीक जा गिरने 
वाले बमों की प्रपेक्षा कहीं श्रधिक साफ पहचाने जाते हैं। कारण यह 
है कि समुद्र में गिरने वाले बमों के कारण पानी में गोलाकार तरंगें 
सठती हैं, जो स्पष्ट दिखाई पड़ जाती हैँ । जब इस प्रकार की' तरंगे 
केवल दो जगह उठती विख्ाई पड़ीं, तो मैंने समझ लिया कि हमारे दो 
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बम ठीक जहाज के ऊपर जाकर गिरे हैं | श्रवर्य ही इन बसो से काफी 
तृकसान हुआ होगा । 

विमान बस गिराने का काम पूरा कर चुके थे, उन्हें मेने वापस श्रपने 
विमानवाहक जहाज़ों पर लौट जाने का आदेश दिया । पर मेरा अपना 
विमान वहीं रहा, जिससे में वहाँ की स्थिति का निरीक्षण कर सर्कूँ श्रौर 
श्रामे होते वाली कार्यवाही का संचालन करता रहें सक | 

पर्ल हार और उसके आस-पास के रारे क्षेत्र में विनाश ही विनाश 
दिखाई पड़ रहा था। 'ऊधाह जहाज़ उलठ गया था। “वैस्ट विजिनिया' 
झौर ओकलाहोमा' के पाश्वभाग तारपीडो की चोंटों से बुरी तरह फट 
गए थे। वे एक शोर को झुक गए थे और उनके चारों श्रोर दर-दुर 
तक पानी पर तेल तैर रहा था । 'ऐरिज़ोना' भी एक झोर को बुरी तरह 
भुका हुआ था श्रौर जल रहा पा। 'मेरीलेंड' तथा 'टैनेसी' में भी आग 
लगी हुई थी । केवल 'पैनसलबेनिया' ही एक ऐसा जहाज था, जो 
अछूता खड़ा थ।। उस पर, लगता है कि शआ्राक्मण ही नहीं किया 
गया था । | 

हमारे विगानों के प्रथम दल को अपना काम पूरा करने में एक घंटा 
लगा । इस श्राक्रमण में हमारे तीन लड़ाकू विमान, एक भरपट्वामार 
बमवर्पक्र और पाँच तारपीडो विमान नष्ट हो गए। झभी पहले विमान 
अपने विगानवाहकों की ओर लौटे ही थे कि १७१ विमानों का एक और 
नथा दल श्राक्रमगा करने के लिए आ पहुँचा । 

इस बार फठिताई यह थी कि जगह-जगह से धुूंझ्ा उठ रहा था, 
जिसके कारण नीचे प्रपने लक्ष्यों को देख पाना बहुत कठिन हो गया था। 
इसके श्रतिरिकत विभानवेधी तोपों की मोलाबारी भी बहुत भयंकर हो 
लठी थी । यह दूसरा भ्रात्रमण भी एक घण्टे तक जारी रहा । णो जहाज 
पूरी तरह मष्ट-अ्रष्ट नहीं हुए थे, उत्त पर तथा भ्न्‍्य नए जहाजों तथा 
सैनिक महत्व के ठिकानों पर हमते बम गिराए। इस मझाक़मरा में हमारे 
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२० विमान काम आए झौर वे वापस नहीं लौट सके । 

जब विभानों का यह दूसरा दल भी वापस लोठ गया, तब मैंने यह 
जाँचने की कोशिश की कि हम कितनी सफलता प्राप्त कर पाए हैं। चार 
युद्धपोत हमने पूरी तरह निश्चित रूप से ड्ुबा दिए थे। तीन बुरी तरह 
हृठ-फूठ गए थे । एक श्र युद्धपीत को काफी तुकसान' पहुँचा था। इसके 
अतिशिक्त प्रन्य कई प्रकार के बीसियों जहाज डूबा दिए गए थे। हवाई 
अड्डों तथा विमानों को भी भारी क्षति पहुँचाई गई थी । धुए के बावलों 
के कारण हवाई भ्रद्टों पर तुकग्ान का ठीक-ठीफ अनुमान नहीं लगाया 
जा सका, पर इसमें सन्देह नहीं था कि द्वीग पर स्थित अमेरिकन वायु 
सेना को बहुत अधिक क्षति पहुँची है । 

तीन घण्टे तक मेरा विमान पले हार्वर के ऊपर रहा । इन तीन 
घण्दों में हमें एक भी अगेरिकन विभात का सामना नहीं करमा पैड़ा। 
जब मैं लौटकर वापस अपने विभानवाहक पर पहुँचा, तो वहाँ विमानों 
को फिर नए श्राक्रमण के लिए तैयार किया जा रहा था। गरुझे एकदम 
उपजलसेनापति नाभुमो के पास बुलाया गया। भेरे पहुँनने से पहले, 
लगता है कि, वहाँ इसी विषय पर विवाद हो रहा था कि एक और 
ग्राक्रमण किया जाय था महीं । मैंने जाकर झाकरणु का सारा विवरण 
सुना दिया श्रोर यह भी बत्ता दिया कि दोचु का कितना नुकसान हुआ 
है। साथ ही मैंने यह भी कहा कि भ्रभी भी वहाँ ऐसे कई गहृत्वपूर्ण 
ठिकाने हूँ, जिन पर भातमण किया जाना चाहिए। 

परन्तु उपजलसेनापति नाशुमो का विचार यह बना कि अगर भौर 
आक्रमण की प्रावप््यकता नहीं है। ( उनके इस नमिश्चथ की बाद मैं 
अत्यन्त कठोर भ्ालोचना भी की गई ) | सी सिरचस 
किया । तुरन्त सब जहाज़ों को ऋष्डियों आरेशोर 
सारा बैड़ा तेज्ञी से उत्तर को ज्ौट पड़ा । 





